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फैमल करा अर बहोत अपनायत्त इखलास जाहर कीयों। तत्र खानांजाद कही ज॑ 
हमारी बातों मैं अमीरल उमराव है । अब खानजहां बहादुर कूं हम वातो मैं डाले 
भर अमोरल उमराव मदई होय तो खानजहां बहादुर स्‌ क्या होयती, पर वां 
कही--मतालब होय म॑ लिख दो में खानजहां वाहादुर सुं कहुंगा अमीरल 
उमराव मुदई होयगा जो कुवत रखो हो जू हम करेगे सूं होयगा तो बात में पड़ो 
मु मतलब हजूर सू लिख्या आया था सो लिख दिया । या सिवाय ईजाफा माकूल 
हीय श्री जी ने उज्जैण की सूवंदारी होय महाराजा ने ग्रुजरात को सूवो होय 
सं अब हामद खां खांनजहां वहादुर ने मतलव दिखा सी जो कबूल करसी । तब 
यानांजाद लिखबत में रदवदल करसी जो पकी नियम्रां कर देसी तो हजूर ने 
अरजदासत कर सुं । हजुर मैं श्री जी की खातर मुबारक में पसन्द आसी तो 
मुकदमां वांसू रजू करस्यां अर जो खानाजाद की ही खातर जमां न हुई तो वैसी 
ही अरजदासत कर सूं जी । 

॥ श्री महाराजा जो सलामत । रायं घासीराम हीदायत केस खां वाका 
तीवार कुल को पेसदसती. . . .. -मोजपुर सरकार अऊव राबाद मैं ३,५५,००० दाम 
है (सो आगे तो किसन्तिध नरूका के ईजारे थो सौ वैकी कबूलीयत की नकल 
हंजर भेजी है । सो नजर मुवारक गुजारसी अब खानाजाद सी म्हाने! सरकार में 

४जारे लियो है सो कसवा मजकूर में सरकार को अमल ही है । उमीदवार हु जु 
वैंकी नीसां इनायत होय जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गाजी को थानो सरकार मे ईजारे लीयो है । 
ये गोबन्दराम सराफ पाणीपथयां की जामसनी मागे है सूं उमैदवार हु जु गोवन्द- 
राय की जामनी इनायत होय जी जुं पट्टो लिखायलां जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परवानों खानाजाद नवाजी को पांच सावान 
फो लिखों मिती भादवा सुदी १० में इनायत हुवों | तमाम सरफराजी व खानां- 
जाद नवाजी हुई जी तसलीमात बजाय लाय सीर चढ़ाय लिया जी । हुकम आयो 
मु पूरा जात* की सनद अब तक तैयार कराय हजुर न भेजी सुं अबै तैयार कर 
हजुर भेजजो । सूं श्री महाराजा जी सलामत । पुरा जात का परवाना दफतर सं 
वयार कराया पण राजा सभा चंद अटकाया है कहे है तुम सांघर से थाणो उठावोगे 
देव परवाना देंगे सुं अब तो यांसूं सांभर का ईजारा की रदवदल डाली है जो या 

रुखदल ठहरी तो परवाना सीताव हजुर पेजु हंं जी । 

॥ का सहाराजा जा सलामत । राह खानाजाद नवाजी के हंडी दगया दोय 
हइसाद की इनायत हुईं थी सूं पहुँची। तमाम सरफराजी व थानाजादनवाजी 
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॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमलांनु लसकर सूं सदां 
सेवंग आगथाकारी पं मेघराज लिखाईत तसलीम बंदगी अवधारिजो जी | अठा 
का समाचार श्रो महाराजाजी रा प्रताप करी भला छे | श्री महाराजा जीश 
समाचार घड़ी घड़ी पल पल का सदा आरोग्य चाहीजे जी। अपरंच महाराज 
म्टके धंगी छे, श्री परमेसर जी री जायगा छे श्री महाराज ने स्हांका सिर पर 
धर्णां सलामत राख जी । 

महाराज सलांभत । आगे तो तफसीलवार समाचार लिख चलाया छे बाद- 
साहजी ने अजरईत का ये अरज हुई जु राजाजी जाटां ने आवादांन कीया है अर 

इकलीच' गुरजबरदार” न॑ जाहर कीया जु ईन के आवादान करने कूं हुकम नहीं 
है, जद राजाजी ने जाहर कीया जु ईनके आवादान करने की अरजदासत करी 
हैं। तिस उपर बादशाह जी ने फरमाया था तिसकी हकीकत लिख चलाई है । 
जिस पीछे नवाच बहरमंदखां? नै ईतखाव अरजदासत वामता लिख वाजबुल अरज 
घजनिसदसत मुबारिक में दीया । तमाम मतलब यकबबक मुताले खास मैलाये 
अर फरमाया जूं ईन अरजदासती यह नहीं लिखा है जु में जाटो कूं आवादान कूं 
फ्रहुँ अर बगेर हुकम के आवाद कीये ईम पर बौद्दौत तेस कीया, अर मालूंम होई 
सायसत खांजी' ती जौ अरजदासत व खत लिखे थे सु तमाम अजसरतायासिकवे 
पू ही पुर लिखे थे। तावहदैंक किवले आलंम जद तक चसमनुमाई न होयगी 
जद तक राजा नही समझने का । अर तिस सिवाई अब अरजदासत आई थी सु 
चादशाहू जी पास बजनिस गई है बाहर नहीं निकली तिस पर वादशाह जी ने 


| 


में र कत्ीच--दीन कूलीय या--गाजउद्दोन फीरोड जग का पुत्र जो प्रागे चलकर 
निजामुस मुह के नाम से पसिद्ध हुम्ता । 

« गुरजबरदार >स्सदेरााइाहुक ! 

बहुरामद शॉ्नमी र-बद दी । 

« धमोर-उत्त ऊमरा भाएसता याँ 
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महाराजा जी को तोजीह! मगाई अर फरमाया देखो हमने सरत ईसतीसाल जांटां 
मनसब दीया है यह खबर नही अर बदं न हुकुम खिलाफ मरजी का रवादार होई 
आबादान कीये है तोजीह पर दसखत कीये, पांच सदी जात वीलासरत व पाच 
से सवार सरती व पैसठ लाख दाम इनाम कम कीयां । अर ईकी कमी मैं टोडा भीव 
का दाम ती कमालुदीखां ने देन का दसखत कीया । अर चटसूं पर महमत की खां 
ने दसखत कीया अर अब अरज्या पर दसखत कीया जु जी कोई चाहे जिसे दो । 
अर और महाल का तलबदार होई जिसे भर तित में तलब मोकूफ राख आया 
अर दसखत कीया । जुकाबुल सूं व ईसलामाबाद सूं मुचलको भेजो है सु नजर- 
गुजरां ने अर वहरमंद खां सू फरमाया, राजा ने मुचलका जु दीया है सु मालुम 
ओसा होई हजुर उसका मजमूंन फरामोस कीया । जद वहरामद्खां दरवार कर 
निकला जद खानाजाद सूं नवाव ने कहा जु यह राजाजी ने क्‍या कीया जु जाटौ 
कूं वगेर हुंकंम आबाद कोया, अर वाके दाखल है जु राजाजी ही ने कहा जु हम 
अरजदासत करी है तुंम वाक दाखल करो । सु अरजदासत में यह लिखा हे जु 
कसत घोड़ी व सलाह हवाले करने का रखें है जो मिले है तो बिहतर, नही कतल 
करुंगा, तिस पर बहोत तेस कीया जु अरजदासत व इस मजमून करी अर जाटो 
कूं बगैर हुकम आबादान कीये । जद खानाजाद ने जाहर कीया जु राजाजी नै 
वाके दाखल कराया है अर ओअ अरजदासत मतालिबव की आई है। ईस में भी 
महाराजा जी नै लिखा हे जु कसत मिलने का रखे है सु अगलब हे जु राजाजी 
अजराह सलाह मुलकी अपनी काबू में बाकी रहे मुकसदो कूं लाये होहगे अर 
अरजदासत की होईगी माकनलवे मैं तो अरजदासत आंवने का हुकम नहीं। 
इस सबब राह मे देर हुई होईगी। अर नवांब कु मालुम होई जु राजाजी 
पच्रास लाख रुपइये घर के खरच कर इस सवा तीस लाख रुपइये के करजदार 
होईं ईस जांफिसानी सुं वघर के मशाले सूं ईसतीसाल जाटौ का कीया, आज 
उमेदवार नतीजे के थे। तिस पर बगेर जसबूत जेतराजी में आये हे अर महाराजा 
जी कूं उमेद थी जु नवाब से मुसफक हमारे हजूर मैं हे मतालिब* सरंजांम होईगे 
सु बेतकसीर पाई ओतराजी में आये है, उमेदवार है जु नवाब या ईरोप अरज 
कर ? जद नवाब ने कहा जु हम तो मतालिब सरजाम कुूं ही इंतखाब अरजदासत 

का ले गये थे अर जु कुछ हम सूं जोरा हुवा सु कीया | अमां बादशाहजी 
बोहोत तेस में थे अब रात कूं खीलवत मैं आवो इलतमास'* लिख दो फेर 
अरज करूं। जद खानाजाद ईस ही मजमुंन ईलतमास लिख दी । जद नवाब कूं 


कत्ने 
+ 


तौजीह--महा राजा के पद एवं मंसब से संबंधित रजिस्टर । 
2, मतालिवनल्‍्-माँग । 
3. इलतमास->#प्रार्थना अथवा प्रार्थनापत्न । 
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सीनवत में बुलाया त्तवः अजखुद तेस कर फरमाया पांच सदी जात पांच से 
सवार कम कीये है। भर पांच से सवार मसरत मरातवा सू जीयादे होई सु 
भी कम करी । पांच सदी जात पांचसे सवार वराबुरद सो दु आसपीलो 
जद नवाव ने ईलतमास खांनांजाद की अरज करी--जु वकील अरज करता 
है जु राजा वेतकसीर” दे, अर वांके दाखल है जू में दरगाह कूं मारज 
कीया हे तुम भी वाके दाखल करो, सु अरजदासत भुसाफत राह कर नहीं पौहची 
है। राजा ने अगलब हे सुलाह मुलकी सूं काबू में लाया होईगा अर अरजदासत 
की होईगी हुकम होई कतल करूं उमेदवार हूं जु वेतकसीर पाई एतराजी में न 
भ्रावे, फरमाया खुब, पैसठ लाख दाम ईनआम* बहाल करो अर ईन पांचसे सवार 
की अवज पेतीस लाख दाम ईनाम में ओर दो, जुमले ओक किरोर दाम ईनांम 
दीया । 

सु महाराज सलामत । सवार* का दीवांन में तो या कमी हुई थी अर रात 
की खीलवत में अंक करोर दाम लीये । नवाव वोहोत कुछ वादसाहजी ने कहो 
अर महाराज सूं बहोत सरमभिदा छे। फरमयाने लागे---हम जानते थे जु भेक दोई 
मतलब सरंजांम देंगे वादसाहजी भी सरे ईनायत होई इतखाव अरजदासत का 
बरज करने कं हमे सौंपा है यह न जानते थे जुगेव सूं यह तगमा आइ पड़ेगा अर 
फरमाया, वहां वाके नवीसौ सूं कुछ सलूक्‍्या नहीं राखते है।सु महाराजा 
सलामति । अठे या सूरत रूईदी हे । अर सेवग चाटसू का व ढोडा का दांमां के 
वासतें लगाई है जु यांको कोई तलबदार नहीं कमालुदी खां के तलब नहीं जुंदीजे 
आखर पायवाकी' में राखीये तो राजा ही कं दीजे सूं जो बन आवे है सूं पीछे 
सूं अरजदासत कछूला | महाराज सलामत । दरबार का मामला बहोत नाजुक 
संस तेंस में नवाब हरमदखां जी नें अरज कर करोर दाम लीये सु मुदारात कर 
नीजर रहे अर ईनकी मुदारात्त दोई चार सीवाई मालूम अर हमेस काम हे, पीछे 
मं जू हकीकत होईगी सु लिखीयेगा जी । 

महाराज सलांमत । तिस पीछे सलावत खां कूं वादशाहजी ने ईरसाद फर- 
माया जू तुम राजाजी कुं लिखो ग्ुरजवरदार साथ हसबुल हुकंम सलावत खां 
- मरात्द (मरातिव)--पदप्रत्तिष्ठा । 
वरसचुर्धो>-सामान्य सवार पद (एक अस्पा) । 
» अतकसीर बंगनाह । 
इनाम 
सवार (सवारे)--प्रात:काल । ः 
* भयदाकी--मुगल्ञ साम्राज्य का वह क्षेत्र जो जागीर के अन्तर्गत आता था किन्तु किती 


भेसददार को न दिये जाने की स्थिति में कछ समय के बलिए राज्य के नियंत्रण में रख 
निया जाता था 
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जी ने अपने अपने दसखतौ लिख चलाया हे, सूं गुरणबरदार जलद पौहचेगा | 
नवाब सायसतखां कूं भी हसबुल हुकम है, नवाब आकिलखां जी कूं हसबुल हुकम 
कामबकश की जागीर कुं खालसे करने का हें सूं महाराजा जी कूं हसबुल हुकंम 
पहुचेगा तिस पीछे नवाव सलाबत खांजी ने सेवग कूं खीलवत में बुलाई कर कहा 
ज देखीयो यह कहां ही जाहर न होई अर तुम राजाजी कूं लिखो। भर 
द्धांनांजादसूं पूछा जु बादसाहजी राजाजी कूं हजूर बुलाने की खाहस राख है 
राजाजी यहां के आवने पर रंजामंद है। जद खानाजाद ने कहा जु बाद- 
साहजी जहा मेहरवांनगी फरमाई खीदमत फुरमांव तिस ही में अपनी बिह॒बूद 
सआदत जाने हें, जद नवाब ने फरमाया जु बादसाहजी मेरे तांई फरमाया है हम 
रीयायत भी राजा सूं करेंगे अर मथुरा की खीदमत व हीडोन बयाने की खीदमत 
राजा पर ही रखेगे । जु राजा आधी जमीयत कूं अपने नायब साथ वहां रखे अर 
आधी जमीयत सूं हजूर आन पहुंचे, अर नबाब ने फरभाया जो तुम कंवर चिमते 
के वास्ते मुकरर अरज पौहचाई है अर सई में है जो हजूर आवने का जवात्र 
मुझे लिखे अर कवंर चिमने के वासते मुझे लिखे तो मैं मससब सूं सरफराज 
करवाई मथुरा की खीदमत नयाबत कंबर पर रखांवु । अर ओर मतलब जु 
लिखे सु संरजांम देवूं सु तुम भी ईस हकीकत कूं सीताब लिख चलाई जू सिताब 
पौहचे। 
हाराज सलामत। यहां की यह हकीकत है जू ईस मौहम का मामला 
बोहोत अबतर हुवो है पातसाहजादा कांमबकस बागी होई चींजी के किले कूं 
जाया चाहे था सु नवाब असदखांजी दसतगीर कीया चीजी का मामला बरहंमस 
हुवा । आज आजमसाह सगर की गढ़ी कुं लगा था सु खोजा याकूत कूं भेजा जु 
सीताव चींजी पौहचाबे । असदखां जी व कामबकस कूं हजुर बुलाया सु हजुर ले 
आवे। बादसाह जी कूं दखंन की मौहम में हर चार तरफ सु फोजो की ओसी दर- 
कार आन लगी हे अब हजूर मैं आठ सात हजार सुवार मोजुद नही, सगर की 
मौहंम में आज॑मसाह की जाईगा भेसा कोई नहीं जिसे भेज । खानजहा बाहादर 
कु हजुर तलब कीया अर हीदुसतांन की फौज में महाराजा जी सारसा साहब 
तमब साहिब अलूस बुलायो चाहै छे । 
महाराज सलांमत । खांनांजाद कूं भी यहा फीतरद देख अरजदासत करनी 
जरूर है तीसू अरजदासत करी है जू इस अरजदासत में जु हरफ खातर में पसंद 
आवे सूं हसबुल हु कंम का जवाब में लिखेला जी, जु खांनांजाद कुं तो ईबतदाई 
काबुल के आंवन के सू यही आरजूई थी जु बह कौन साअत* होईगी जो मुझेह 
हजुर आंवन का ईरसाद होईगा । अर खांनांजाद कदम मुबारक देख अ सादत- 
4. खाह॒त्त--ख्वाहिश--इच्छा । 
2. साझ्मतल्‍घड़ी । 
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बहरैन! हासिल करेगा अर ईन दिनो में तो खांनांजाद कुं यही आरजूई थी जु 
में मज खुद अरजदासत करूं हजरत जिलसुबहानी? जाहर करामात है जु पेत अज 
अरजदासत खानाजाद के करने सु खानाजाद की ऐन मुराद थी सु ईरसाद हुवा । 
अर खांनांजाद ने जु तरुदुद कीया अर तह खरच आई चालीस लाख रुपइये का 
करजदार सीवाई भमवाल आवा व अजदा? के खाई हुवो अन गरजगो लोगो के 
लिए सुं जुहर चाहर तरफ सुं लिखा है । भर लिखी हे सु न तो खांनांजाद का 
तरुदुदः जाहर हुवा न खांनांजाद की परेसानी ही जाहर हुई अव खानाजाद कं 
हजूर तलब का हुकम हुवो है तो उमेदवार हुंति सवक तकदम देखूंगा अर जो 
खीदमत फरमाई येगी अर तरुदुद करुंगा । तो नतीजा भी नेक पावूंगा जिस भांत 
पकां खांनांजाद का तरुदुद पाई माल गया हे जो ईस भांत हजूर में आई तरुदुद 
करुंगा तो उमेदवार हुं तरुुद पाई माल जाने का नहीं, अर नतीजा नेक ही 
पावूंगा भर खानाजाद कूं ईरसाद हुवा जु वह भी खीदमत तुम पर ही बहाल 
रखें हैं । आधी जमीयत ले हजुर आवे अर आधी जमीयत सुं ईस खीदमत पर 
अपना नायव छोडे हजरत कूं मालुम होई जु यहाँ की फोजदारी व राहदारी व 
थांतेबंदी व तवी हम कहुरी कुं किस कदर जमीयत चाहीये । अर आघी जमीयत 
कुं हुकम हुवा हे हजुर लेआवसी खांनांजाद कूं हजरत ने काम कुं हजुर तलब कीया 
है तो काम ऊपर नजर कर चार हजार सवार सु तो कंम न लांवूं अर खांनांजाद 
अब मथुरा की फौजदारी पर है तो यहां के थानैवंदी व राहुदारी व तंबी हम 
फहुरो की पर वारह हजार सवार मोजूद है। इस जमीयत पर नजर फुरमाई 
खांनांजाद की परदाखत होई व तनखाह परगने चाटसू बगेर मुतसल महाल वतन 
के होई; अर कंवर कु मससव मवाफक दसतूर व अठाईस मवईजा का मसरुत्त 
फोजदारी सु सरफराज होई व कवर छोटे कूं पीघोर की जीमीदारी व मनसव 
मवाफक दसतूर कीरतसंध के सरफराज होई तो मुफसिद जाटो कुं नेसतनावुद 
'फीये है। अर कर रजपुतौ कुं आवादांन करे । 

सु महाराज सलामत । ऐक तो यह सलाह हे जी भौर दूसरी यह हेजु 
महाराज उस फौजदारी में वहोत तह खरच आया हे और अमीरुलउमराव सू 
सोहदत ना दुरसत है तो ई भांत लिख जे जु हजरत के अकवाल स्‌ गनीमौ* की 





* सादत बहरेन (साप्रादत-ए-बहर॑व)--शु मकाय॑ । 

» जिल्ल-ए-सुबहानी--श्विर का प्रतिबिस्व--बादशाह के लिए प्रयुवत । 

* सोबाए भ्मवाल-दु-प्रादा ब श्जदाद>-बाप-दादाप्नों की मिल्कियत के प्रतिरिकत । 

 पदुदुद (तरददुद)--प्रयत्त भदयवा शक । 

« गनीम->-प्रर॒दी के घनिम शब्द से विकृप्तित जिसका भ्र्ष लूटेर या घाडेती होता है । 
मह शब्द मुगल घरमीर घर्ग व एवं जनसाधारण (उत्तर भारत) में मराठों के लिए प्रयकक्‍त 
होता था। इग्लिस कम्पनी के दल््तावेजों में भो इस शब्द को प्रयुगत किया गया है | 


एल न ऐै ७ 
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तंबीह बवाकई करी अर चंदा ऐसा कुछ ईस जिले में काम नहीं रहा तिस बंदे कु 
यह खीदमत फरमावेगे सू सरबराई करेगा। उमेदवार हूं जू तमाम जमीयत सूं 
ही हजूर में खीदमत करु अर उमेदवार हुंजिस कदर जमीयत लावूं अर उस ही 
कदर खांनांजाद कूं रीयायत होई अर सरती मनसब बहाल होई बीलासरत होई 
तनखाह चाट्सू वर्गरह मैलातुं तो तो जमीयत मुतफरक नः होई व कवर मंनसब 
सु सरफराज होई जूं आबेर वगैरह जिले सु खबरदार होई। 

महाराज सलामत--यार्म जु खातर मुबारिक में पसंद आवे सु अरजदासत 
करेला । फारसी अरजदासत सीताबी के सबब नही करी हे जु नवाब सलामत खां 
जी ने फरमाया जु जलद जोड़ी चले जु जलद समाचारों की अरजदासत करी हें 
अर घणी कांई अरज लिखां जोड़ी बोहोत मोडी आवे है सीताब भेज जे जुं 
मतलबो सु खबरदार होजे। मीती माह बदि १३, संवत्‌ १७४८ ; मुकाम 
गलमला । ६ 


क्रप्त संद्या २ ॒ 
बकील रिपोर्ट संख्या ३ 
वेसाख सुदी ८, संवत्‌ १७५० 


॥ : ॥ स्वस्ति श्ली महाराजाधिराजि श्री........-चरणकमलानु लसकर 
सूं सदा सेवग आग्याकारी खांनांजाद बंदे पं मेघराज लिखाईतं तसलीम बंदगी 
बवधारिजों जी। अठा का समाचार श्री महाराजाजी रा तेज प्रताप करी भला 
है। श्री महाराजा जी रा सीख समाचार घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य 
चाहीजे जी । 

महाराज सलामती । महाराज म्हांके घंणी छे श्री परमेसर जी की जाईगा 
छै। श्री महाराजा जी ने श्री परमेसर जी खनांजाद गुलामां का सीर पर हजार 
साल सलांमत राखे जी । 

महाराज सलामत | और समाचार दरवार का मुफस्ल! फारसी वं हीदवी 
अरजदासत मैं आरजू करी हे। खांतांजाद बंदो नलवाखां मैं था जु अंजरुई वकायेः 
खबर पीहची जु ठाकुर हरीसंघ बरोदा किला फते कीया, वादसाह जी पास 
बरजी गई हजरत ने श्री महाराजा जी की व हरीसंघ” के वंदवसत की खूब 
तारीफ करी; फरमाया पेसकार हम चु में वायद सद रठमत! अर फरमाया यह 
राजाजी ही के पेसकार ने व फोज ने काम कीया हे व ईलाढीवदार की वामखानी 
मं भी खीदमत थी उनंही ने कु न लीया, सिपद्ददार खां सूं भी कुछ न हुवा अर 
प्रकार राजा के ने फते कीया । यार अली सुं फरमांव् लगे ते कहता था किला 
फत् ने कीया सूं हम फरमावते थे किला फते कीया सुं फते कीया अर हमें मालुम 
है जु वी सवार कलास रगरोह मुकसदा वूद हम चुनीये सकार व फोौजे मुप्र्ता कल 


४७-+-७-....... 
[. मुफमन (मुफ्कत्तन)--विरत्ृत विवरण । 
| जल्‍ए चकाये मे 
£ ऑगें$३ बकाये (प्रजुह-ए-बकाये)->वकाये के अनुसार । 
3. हेरीमिह यंगारोत। 
4, प्रेशर वायद पं सिह) सैबड़े 
हे ४ हम चु भी वायद सद रहमत> ऐसा पेशकार (हरीसिह) सैबड़ो रहमतो वाला 
नाहे। 
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मे वापद क फते व कुनद ! महाराज सलामत--ओभेसा तरुदुद वादसाहजी की 
खातर में महाराजा जी का नकस हुवा सु महाराजा जी ने मुवारिक होह । 

महाराजि सलामत--हजारां हजार सुकर हे जु बादसाह जी की खातर में 
महाराज को मुजरो ववाक ईनकस खातर हुवो बादसाह जी ने यह जानां जु जाटो 
कं भी अगर बसाया होईगा तो भी बरामदकार सरकार के कुं कीया होईगा । 

महाराज सलामत--या खीदमत भी जु महाराजा जी ने सरफराज हुई छ 
सु महामिद खां की साथ तरदुद मरजी मुकदस मवाफक हुवो भर वादसाह जी 
की खातर मैं नकस हुवो ई तरकीब कर हुई हे । अर जद बहरमद खां ने अरज 
करी जु किवले आलम रा जे बीस हजार सवार मौजूद दारद' बादसाह जी ने 
फरमाया है, पेसकार साहिब तदबीर असत क जमैदासते ।* 

महाराज सलामत--महाराजा जी अब भी तरुदुद सु व दीलवरी रजपूतां 
की सु व नवाव सायसत खां का ईखलास पर मुतवजह होईला तो तमाम मेवात्त 
का जिला ओर फोजदारी महाराज ही ने होईगी जी ओर घणी काई अरज लिखा 
खानाजाद ने तो बंदगी दुवाई दोलत सु काम छे ओर घणी काई अरज लिखु। 
मीती बैसाख सुद ८, संवत, १७५० । 


]. दें सवार झिला सरगिरोह-ए-मूप्सिदाँ छद हम चुनी-ए-सरगार व फौड-ए- मस्तमिस मो 
वायद कि फतह व कुनदसवारों के बिना शिला फिसादियां दा गट यथा। टतनी प्रच्छी 
सरकार घौर सूदट फौजव के सामने उसको फतह होना ही था । 

2, दोस हहार सवार झपने साथ रखना है 

3. पेदशार साहिद-ए-वदवीर झसत कि उमियद दाश्तेबन्पेशशार साध्न-मम्यन्न ब्यवित है, 


हि दह जमियत रखता है ! 


हर] 


कऋम संख्या रे दे 
बकील रिपोर्ट संख्या ४ 
अपषाढ़ वदी ८, संवत्‌ १७४० 


॥:॥ श्री गोपाल जी सहाई छे जी 
सहाराजाधिराज महाराजा श्री बोसनसंघ जी 


॥ : ॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री श्री श्री श्री चरण 
कमलज़ानु लसकर सूं सदा सेवग आग्याकारी खानाजाद पं० मेघराज लिखाईतं 
तसलीम बंदगी अवधारिजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज 
प्रताप करी भला छ श्री महाराजा जी रा सीख समाचार घड़ी घड़ी पल पल रा 
सदा आरोग्य चाहीज जी । अपरंच महाराजि म्हां के धणी छे श्री परमेसर जी 
की जाईगा छे सेवग खानाजाद वंदा ई दरवार का छे। श्री महाराज नै श्री 
परमेस्वर जी खानाजादां का सिर ऊपर हजार साल सलामत राखे जी | 

अपरंच महाराज सलामत--परवानां सरफराजी का १६ रमजान का लिखा 
१४५ सवाल ने खांनांजाद कने आया सरफराजी व सरवुलंदी हासिल हुई। श्री 
महाराजा जी ने खुसखबर सरफराज होनी खीदमत हीडोन वयाना वगेरे महाल 
बंधे वे बहाल होनतो पांच सदी पांच से सवार दु असपा की खबर खांनांजाद की 
अरजदासत सूं पाहची तिस पर अजरूईत कजुल व करम दरवाव खांनांजाद 
निगारश फरमाया था जु दरबाव सरंजाम मतालिबव तेरा मुजरा हुवा ईस सुं 
अनरुई महरवानगी खिललत खासा ईनायत फरमाया है व वादजर सीदंन सनद 
ये परवान के ओर जो रीयायत मरकुज खातर हे सूं फरमावैगे । 

महाराज सलामत--सरफवरूद फरमावने परवाने के सुकर मराहुम 
वजाइलाई तसलीमात अदाव॑ अवबुदीयत्त वजाई ईलाया। महाराज सलामत । 
प्रांनांजाद नकसीर अकल कं क्या जुरअत हे जु इसकी सई सूं काम होई यह 
की महाराजाजी का तेज प्रत्ताप हे अर खानाजादौ कुं दुवाई दौलत वजाई 
लाव नांव हतलम कटूर दौडना । 
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3 महाराजा सलामत--फौजदारी महालौ कि सनद तो अजुरूई ईहतीयातन 
फरद तफसील तफरीक महालौ! की फरमान मैं व हेसेबुल हुकम बहरमद खां के 
लिखे म॑ डाल भेजी है सु हजुर पौहची होईगी व जागीर का परवानां पेश 
अजवरूद होने परवान हजुर के जद डोलः जागीर महाराजा जी का हज्र गया 
अर रदबदल दरमीयांन आई बादसाहजी ने फरमाया हीडौन, बयाना, दोडा, 
उदेही, सब दो; अर महाराजाजी का महाल वतंन अेक आबेर है ईस सिवाई 
जिस महाल का जो तलवदार होई जिसे दो फेर खानाजाद ने नवाब सु कह डोल 
लिखवाया ईसकी हकीकत मुकसल आगे अरजदासत करी हे ति से मालम 
फरमार्व ला जी, सु डोल की भी नकल आगे हजूर के जगंजूर के भेजी है तिस 
मवाफिक जु हजरत जिल सुबहानी के खास दसखत होई आये थे तिस मवाफक 
परवांनां जागीर का मुरतब कर हजूर भेजा हे सु महाराज हजूर पौहचेगा । अर 
अब हुकम आया डै जु भुसावर जागीर मैलीजो सु ईसके खांनांजाद तलास मे है 
हाल तक तो भुसावर के वासते अमीर खां के तजबीजीयौ की जागीर कं हुकम 
हुवा हैं सु परवानगी नहीं लाये है याददासते भी तईयार नहीं कराई है भर 
खांनांजाद तलास मे हे पीछे सु जु हकीकत होई सु आरुज करूंगा जी । 

अपरंच महाराज सलामत । दरबार का समाचार मालुंम फरमावैला जी जु 
नवाब आकिलखां जी ने हेसबुल हुकम महाराजाजी का खीदमत तफतीज हौन 
का मुकदमा में गयो थो अर ऐक हरफ बोहोत नाजुक लिखो थों अर वहरमंदखां 
ने ताकीद व तकीयदमाम सूं फरमायो थो जुं कठे हि जाहर न होई, नवाब मुनसी 
ने ताकीद लिखीण मैं करी थी जु कठे ही जाहर न होई सु महाराज की तरफ सुं 
मुन$सी पावे भी छे अर उमेदवार महीना को कीयो छे ई वासते जु मुकदमौ नाजुक 
होई हे सु भी कहे हे अर यो मुकदमौ नवाब महाराजा जी ने भी न लिखो होई 
जो हजरत नवाबन लिखो थो जु कधी अमीरुल उभरा मरजाई तो राजाजी क्‌ं 
तुम अभी लिखियो मथुरा की भी फोजदारी तुम्हें अर आगरे की भी फोजदारी 
तुम्हें तुम खबरदार रहीयो; इसका जवाव नवाव ने लिखा है जु अभी राजाजी 
कं यह लिखना मनासिब नहीं हे अगर खांनांजाद की हयात बाकी है तो लिखुंगा, 
वादसाहजीं ने वजनस खत पढ़ा । पढ़तवसु कर खत हरमंद खां कु दीया । 

सु महाराज सलामत | कहांई जाहर न हो पावे या बात | अमीरुल अमरा 
का खत दर जवाब तकवीज खिदमत के हसबुल हुकम का आया तिसमे लिखा था 
वमूजव हुकम के में जमीयत अपने फोजदारी मै भेजी व राजाजी कु खत सरगरम 
होने खीदमत अपने लिखा हे सु वमूजव हुकम के सरगंरम खीदमत होईगा । 

. तफ्सील तफरीक महाल--परगनों के प्रनुतसार राजस्व का विवरण । 
2. डोल--मसवदार के पद, वेतन, जागीर का विवरण आादि का उल्लेख इस दस्तावेज में 
होता था । 
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महाराज सलामत । महाराजि ने खांनांजाद कुं लिखा था जु नवाव अमी रुल 
उमरा ने हमे खत भेजा से मालुम होता है जु यारे मुतवजह है भर बजनस खत की 
नकल खानांजाद पास भेजी थी। सु महाराज सलामत । नवाब खूब भांत ईतहाद: 
मोरुसी सु लिखा हें अर महाराज जी कुं कुंन लिखे अर अजराह मानवी बोहोत 
चाह हे भर महाराजाजी कुं देखा चाहि हे सुं खांनांजाद ने मरजी मुकदसः देख 
जु फरमाया मारा जर्र सुद कवाराजे व अमीरुल उमराई खत लातपेदा कुतम ईस 
पर ईलत मास गुजरान हुकंम लीया ईस पर नवाव कूं भी वोहोत बोझ पड़ा है 
वकील ने भी नवाव कुं लिखा है अर ओेक हसबुल हुकम ईसतयासे के मुकदर्म में 
गया है जु राजाजी के मुकदर्म में वत्तेहक्ीक वेसबूत आयंदे ईस भात न लिखा की 
जो ईस मुकदमे की तफसील मुकसल आगे अरजदासत करी हैं सो उस सु भी बोहोत 
दरखासत व मुलाहिजा मरजी मुकदस का हुआ है । अब्र महाराजाजी भी नवाब 
सूं मिल सिलसिले ईतहाद मोरुसी कूं मुतहरक करें तो विहृतर व मनसव है वडा 
अमीर है वादसाहजी कु बड़ीयारा खातर है जो महाराजा जी नवाब कु मिल बई 
नापत ईलाही तर॒दुद करे भर हकीकत खीसारत की व महाराज कंवार के 
मतसव कूं लिखाव ती सीताव सरंजाम मतलब होहाते सु महाराजाजी सबसु 
विहृतर सलाह मिलन की व ईरत बात करने की व हुजुर कूं लिखावने की 
करेला ; फेर जु सलाह दोलत होई सु अजहम विहतर मनसव । 

नवाब बहादुर खां जी? कूं दोई खत आये, भबेक तो आग्र आया सु ईस ही 
मतलब का जु वकील जाहर करे तिसमे तवजह करेंगे भेक और खत हाल आया 
हे सु नवाब कु पहले तो हुकम गया था जू जदतक साहजादे का महल आवे जद 
तक ओरंगाबाद में रहै वादज आवने के हजूर आवे, फेर हुकम हुवा जद सताम कहर 
पर नालेगढ़ पर जुतु पर आया जद नालेगढ़ जांसु हुकम तो वही हे अर संताम कु 
हुर दाता देसी । तारेगढ़ छावनी कुं गया लोग चिजीं से टुटे आये थे संता तो 
फहता था चलो मारखड़े रहे फेर ओर सरदार थे उने ने कहा अबा चंजी सुं 
भरे आये है अर घोड़े टटु रहे हे चार महीने आराम पकड़े फेर जहां कहोगे जहां 
दौड़ेगे । संता ने! कहा न माना कम असा नमछरा कहां पावुंगा मारखड़ा रहता 
हु फेर अकवाल बादसाही सुं पांच छ हजार सवार संता पास सु अठ गया ईस ही | 
भांति अरठ जाने लगे जद आप भी सितारे गढ़ की तरफ छावनी कुं गया । 

यू महाराज सलामत । देखोये खानजहां वहादुर हजुर आवबे या परनाले पर 
2 लक कम 
], मरजी मुद्दस (मरजी मुक्हुस)--पवित्त इच्छा--वादशाह की । 
2. बहादुर याँ कोकालतश--पौरंगजेव के शासन के उत्तराद्ध में वादशाह का विश्वसनीय 

मतबदार जा राजपूर्ता से सम्बन्धित नीति में परामशंदाता के छप में कार्य करता था। 

3. सस्तानो घोरपाडे । 


गा 
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जाई ? रमजान की अरजदासत आई थी वकील कुं परवाना आया था जू अकलुज 
तक तो आवे है अर अरजादासत करेगे फेर जु हुकम होईगा सु बजाई लावैँगे। 
सु महाराज सलामत । हजूर आवते है खानाजाद मुकई पद है अर नवाब जुमद 
तुलमुलक कु खत आया था सुं ईनकी तो बाजी ही बरहम होई गई इन्हें अरज की 
कहाँ ताव ताकत रही है ईन पर जू इताव खिआम्राब या सुं आगे मुकसल लिख 
अरजदासत करी है अब ईय मुतलबखां? कु भेजा ईन्हें सगर सगर ले जाई सु 
सगर कु गये अर कामबकस ताः १६ सवाल चौकी आन दाखल हुवे ता: २० 
सवाल पंजसवह कु मुलाजमत है बहरमद खां? पेसवाजाई महमद अजीम' पेसवा 
जाईव ता; १६ सवाल साहजादे जी की मां चोकी पर मिलने कूं गई। ऐक खबर 
है ईनकी मुलाजमत न होई ईनकी कारसाजी भी साहजादे साहआलम ने की हे 
सु साह को मुलाजमत कर दोलतखां ने दाखल होई अर साह कहे सु कबूल करे 
फेर दरामद लैन के लसकर हुवे जु हकीकत होई है सु अरजदासत करुंगा जी १ 

महाराज सलामत | वादशाहजी कु मुलतदखां कहते थ जु अरज हुई राजाओं 
की फौज हीडौन, वयाने एई व कमालुदी खां के लोग उठे और चकले* मथुरा के 
वकाये सूं अरज हुई जु सायसतखां जी ने साहराह कुं थाने भेखे थे सु ऊनसु 
थाने न सर्वे वे थाने ऊठे गये अब और थाने आवैगे, बादशाह सुन चुप होई रहे 
और जो खुफेये वकाये की रुअरज हुई है उसकी खजाने सहजुर भेजी है सु कार- 
परदा जान हजुर अरज करेंगे जी । नोसेरो खां वहादुर खां जी का बेटा पहले 
नवाब के आवने के हजुर आया सु बोहोत बुरे अहवास सुं आया मुखतीयार खां ने 
अरज करी.जुं खांनजहांबहादुर का बेटा नोसेरी खां आया है अरज करी है मेरे 
पास कपड़ा नहीं है उमेदवार हुं जू दोई जोड़ें सरकार सूं पांवु मुलाजमत कर । 
वबादसाहजी ने फरमाया मारा चित्रकता दे असतक माविद हम पदर ओो 
खुबाहदाद । 

महाराज सलामत । आज तक दरबार की ताजी ए खबर है पीछे सु जु 
रुईदाद हौई है सु आरजु करुंगा जी ओर जीयादे अर हृदजर अत कुद नदीद आफ- 
ताव दोलत तांवां वढदुर खसाबाद | ता; २० हेशर शवाला सं० ३७, मीती आसाढ़ 
वदि ८ सं० १७५० ॥। 


>> >> न 
डाल > 


हम्मद प्रमीन खा । 
चहझला>-प रधार के सम मकस इबाःई | 


नियन्त्रण न हुझा । 


९ ७ 
बे 


क्रम संख्या ४ 
वकील रिपोर्ट संख्या प ु 
माघ बदी ४, संवत्‌ १७५० 


श्री रामजी 


सिधः श्री महाराजाधिराज महाराजा साहिब जी सलांमत । खत ९ नवात् 
की मरा आय का आया था व खत १ बदी २ बुधवार घड़ी ६ रात गया सूं 
भेवे की रसीद का मि० माह वदी ३ ब्रहस्पतवार घड़ी ६ दिन चढ़ें खिलवत 
मैं दोनो खत गुजरांने सु आप पढ़े कर वंदे सौं पूछा कि चाटसू किसकी 
जागीर है। तेव मैं अरज करी कि मतफरकात” लोगों की जागीर है। 
फेर पूछा कुछ खालसा भी है तव अरज करी खालसा .नही | फ़ेर फ़रमाया 
कि राजा ने चाटस के यासत लिखा है तब में भरज करी कि लोगों का: 
फवीला अकसर चाटसू व चाटसू के गांवों में है सु जो चाटस राजाजी 
की जागीर में दोई तो उलूस” के लोगो की खातर जमा होइ। तब सेखहिदायत 
मार सौ पूछा कि चाटसू की हकीकत आगे लिखी थी या नहीं सु सेख कौ जु 
आगे समन्नाय छोड़ी थी कि यो भरज मत कीजो जो आगे लिखी थी सु सेख 
ने यो ही भरज करी कि मुझे याद नहीं। तव नवाब ने फरमाया कि जौ 
बागें लिखी होई तो तकरार काहै की लिखी ये तव सेख नें कही कि जो ज्ञाटसू 
दे राजाजी की होई तो उनके लोगों की खातर जमा होई। इसी बीच मैं, 
गुकहस्ला णां* बोले कवि आंबेर के राजा के चाटसू व धौसा व वसूवर मक्रजमां- 
बाद होई तव राजा को खातर जमां होई सु ई वलफल चाटसू तौ उन्हें तरीक 
धर ही है ; तव फरमाया कि खूब, हम हजूर को लिखेैंगे, तब मुझे पूछा कि 


मुतफरात--विधि 
. उपूसण्ूविशदरी के लोग । 
« शपुस्ता पं 
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आंबेर सौ चाटसू केते कोस है ? तब में कहा कोस १२ है, सीव काकाड़ एक 
ही है । फेर फरमाया कि हम हजूर को लिखेंगे। तब में तसलीम करी, मुजे फर- 
माया कि हम राजा को मेवा क्या भेजे ? तब मैं अरज करी कि जु ईनायत होइगा 
सु राजाजी को तवुक़े' है । तव नासपाती बलखी १०० व अनार १०० व सेव 
१०० के पिटारे ४ सर व मुहुरबंदे के हवाले किए वखत लिखाय हवाले कीया । 
तब मैं अरज करी कि राजाजी ने मेवेदारों कौ सरोपाव १ व रुपये ५० भेजे है, 
तब नवाब ने फरमाया कि यह रसमीयात क्‍या है? आगे तुम्हारे कहै लिया था 
अब न लैंहगे । तब में फेर कही कि इहां क्या परवाह है निहायत स्य राजाजी की 
खातर दीस्त है | इसी बीच में सुकरुललाह खां व सेख ने कही कि राजा नवाब 
सो निसखत फरजंदी की राखे है बेदिल होईगा, तव फरमाया कि हवाले करो जु 
वांट दे सु खानसामा के हवाले करे उनक्रु उत्ती वक्त दारोगा मुसरफ तह॒वीलदार 
को बाट दीए | फिर आप उठे सुकरूलला खां बाहर मिक्स तब में सुकरूल्‍ला खां 
जी सौ महाराजा जी की द्वा कही, तई खां ने दोनौ हाथों सोँ सलाम करी । फेर 
में कंही कि तुम जांनते हौ जु आगे ही उन पर केती उसरत है, तिस पर यह 
खिदमत फरमाय है वे ता ही मसालह इहां को दरकार है तिस्ते तुम नवाब सौ 
कहि इनकी परदाख्त* के वास्ते हजूर कौ लिखवावो । तब खां ने कहा करार पकड़ा 
है हजूर कौ नवाब मुवाफिक तुम्हार कहे के खूब तरह लिखेंगे लिखना क्‍या कि 
हुकमी बादसाहजी इनके लिखने पर राजाजी सौं खूब रयायत करैंगे। तब में 
वहुत मनोहार करी । सकरूल्‍लाह खां जी बहुत भला मांचा व कहा मेरी सलामी 
लिखो व लिखो कि हम भी सिताब तुमसो मिलेंगे। हमारा बहुत सौक है जु 
राजाजी कौं देखे सु सुकरुलाह खां जी खजाने के साथ आवैगे सु अलबतह महा- 
राजाजी इन सौ मुदारात* करेहीगे और नवाब ने अगली हकीकत ह॒जूर कौ बहुत 
खूब तरह लिखी है और आज के खत में जु मतलब लिखा है सु भी सुबह परसों 
तक हजूर कौ मवाफिक मतलब लिखवैंगे । नवाब बहुत मतवैज है और सेख की 
तारीफ कहांताई लिखिये ज्यों समझाय कहीये है त्यौही नवाब की निसा करे है 
और सकरुललाह खां जी भी तरूदिली सौ महाराजजी के मतलबौ कौ अपना ही 
मतलब जानते है जब मजकूर होय है तब बहुत खूब तरह अदा करते है और बंदा 
जु अपनी अरज करन का बयान लिखे तौ दाखल खुद नुमाई होता है। सु बंदी 
कौ तो यह यह काम ही है कि जिसमें दौलतखांही सरकार की देखें सु काम कर 


]. तबरुंख--प्रशाद । 
2, परदाख्न --प्रगति । 
3. मुदारात--ख़ातिरदारी । 
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ही और बंदे कौ जु परवाने २ इनाइत हुवे थे सू पहुंचे | बंदा सरीफराज होय 
मुवाफिक इरसाद आली के अमल किया। उमेदवार है जु परवाने सआदत 
निसांन सी सरवुलंद हुवा करे व उहां की हकीकत कलमी फरमाया कीजै तो 
नवाव पूछे तव निसा कीज और खत १सकरुललाह जी को हसवल का लिख भेजना 
जु फलाने ने तुम्हारी तवजही का सुकर लिखा था। मिति माह बदी ४ संवत्‌, 
१७४० । 


फ्रम फंए्पा ५ 
चकील रिपोर्ट संस्या ६ 
जेठ बदी ५, संवतत १७५३ 


सिधि क्षी महाराजाधिराज महाराजा साहिब जी सलांमत । बंदो की कुरनिण 
वदगी बदमबासी मालूमबाद । श्री महाराजा साहिब जी को तेज प्रताप दिन दित 
अधिक रोयुजी | अप्राच पर॒वांना जिनायत हुवा था सु पहुंचा । नवाब जी की खत 
धासु गुजराना व जवाब का रत हासल कर भेजा है व हकीकत मुनासव देखी सु 
जुबानी भरज करी व यह उकीकत भी मालूम करी जु महाराज ने सुवारी करी, 
पूछा कहां कौ ? तव अरज करी कि सोरी वर्गरह परगना की तरफ मुफसदी' 
ने कजरवी करी तिस्ते तंवीट करने कौ सुवार हुवे । तव फरमाया खूब कीया व 
नवाब पूछते थे कि कुबर कहां तक पहुंचे हे तब बंदे ने अरज करी जु इन दिनों में 
बंदे को खबर नही आई आगे घोलपुर पहुंचे की खबर आई थी अब तौ दृरगय 
हौहिगे। सुवंद.परवर सलामत। महाराजाजी ने ताकीद फरमाई ही होइगी जु 
कूच दर कूच चले जाहि वरासात पहले पहुंचे सिताब ती मुजरा वादशाह जी सौ 
होई व तरवकक्‍्की होई व सेख हिदायतूयार कौ सरोपाव की रु० १७४ विला 
कसूर का दीया है व कांम खिदमत होई सू फरमाया करोगे । इस वात मै बंदे सर 
बुलन्द होते हो । मिती जेठ वदी ५, संवत्‌ १७४५३॥ 





4., मृफसदों (मृफसिदौ)८-८फ़्सिादियों । 
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क्रम संख्या ६ 
वकील रिपोर्ट संख्या ७ | 
भादौ सुदी ६, संवत १७४३ 


श्री रामजी 
॥ स्ाहिदर फंज बखश श्री महाराजा जी सलामत ॥ 


॥ मिती भादों सुदी ६ आदितवार नवाव आकिल खां पूछते थे कि राजाजी 
का कुच कब होयगा । तव अरज करी कि हजूर का हुकम यो है कि जब इतकाद 
था की जमेयत धानसों सो खबरदार होय तब तुम अपनी जमीयत थानों सो वुलाय 
ले वादशाहजादे की हजूर को चलीयी सु इतकाद सं का वेटा मथरा आया है 
सु राजाजी का असवादब कोट सो निकलता है सु अब कोट खाली कर उनके हवाले 
करेंगे और जब उनके लोग सव थानों सो खबरदार होय रसीद देहगे तब राजाजी 
के लोग थानों सो उठ आवैंगे और शाजाजी का डेरा बाहर खड़ा हुवा है व देससों 
सवार बरदारी मगाई है व किराए की मंगाई है और चलने ही के फिकर मे है 
व बहुत मुतरदिद है कि हजार सवार तो कंवर जी' के साथ हजूर गई है, व जमे- 
मत साहस्ते सो शाह की रिकावजाया चाहिये जु खिदमत सरवराह कर सकीये । 
तब नवाब ने कहा कि विलफअल तो यही सलाह दौलत है कि कोट उनको 
पाली कर देह व आप आय बाहर डेर में रहे और जब उनके लोग आय थाने 
बगैरह जायया हों सो खबरदार हा हि तब रसीद ले राजाजी उहां सो कूच करे 
जू चार्फनियीस लिखे कि राजाजी ने कूच किया और जो वाकेनिवोस या 
श्तकाद या हजूर को लिखेगा कि मेरा बेटा व जमैयत मथुरा गई है सु राजाजी 
कोट पाली देते नाही मु जौ यो भरज पहुंचेगी तौ म व कहे, तब मैं कही कि राजा 
जी को वे सब महालों व थानों की रसीद देह तभी राजाजी उठ चले । तव नवाब 


कप 


ने फेर कही कि यह तो यकीन है कि इतकाद सो यह खिदमत सरवराह होनी 





. चीमा ताहीब--जयगिह 
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नाही, फिसाद होयहीगा लेकिन अब राजाजी के उहां होते फलाद होयगा तौ 
इतकादखां हजूर को लिखाय भेजैगा कि राजाजी ने मुफसदों को सनकार दीया 
तिस्‍्ते फसाद हुबा सु दस तरह की अरज पहुंचती भी खिलाफ मरजी होयगी 
और जौ राजाजी के चले पीछे राहो का मामिला और तरफ हुवा अरज पहुंचेंगा 
तो राजाजी का मुजरा होयगा तिस्‍्ते अब तौ यही मसलहत है कि सीताव चले । 
तब मैं अरज करी कि जिस भांत हुकम होता है त्योंही लिखौगा। तब फरमावने 
लागें कि यह बात राजाजी को खुश न आयेगी तिस्ते हमारी जुबानी मत लिखौ । 
तब मैं फेर कही जि ज्यौ अपने दस्तगिरीफ्तों कौ' नसीहत कि त्यौ नवाब साहिब 
मिहरवानी फरमाव है और उनकौ जु उम्मेदे है सु नवाब साहिब ही की मिहर- 
वानी कदरदानीयौ पर है । तब फेर कहन लागे कि हम जाने है कि उनका मन 
चलने को नाही तिस्ते उनकी अनसुहातीः बात हमन कहै सु तुम हरगरिज हमारी 
तरफ सों मत लिखो। 

सो श्री महाराज जी सलामत । जदि य नवाव ने मुझे मने कीया किहमारी 
तरफ सो मत लिखो तथापि बदां को लाजिम है जिस बात मे दौलतखांही देखे 
व दौलतखांही की बात सुने सो अरजदासत कीया चाहै जौ सरंजाम के या हजूर 
के सवाल जवाब के सबव तवफक कीजे तो इस फौजदारी की हृ॒द सो बाहर आय 
जहा खातर मुबारिक पर पसंद आवे वहीं मुकाम कीजे। परंतु अपनी फौजदारी 
की ह॒द में रहना जु मालुम है आगे यह बात अरजदासत करते मुलाहजा भी हुवा 
कि मवादा ना पसंद होय तो बंदे तखसीरवार हो हि सु ज्यों खातर मुवारिक 
में पसंद आवेगी सु भेन मसलहत होयगी सो ईयि जीराई पावेंगी । ज्यादें अरज 
हृद अदब चदीद । मिती भादौ सुदी ६, भैतवार रात, संवत्‌ १७५३। 


]. दस्तगिरीफ्तों कौ--पालकों को । 
2. अनसुहाती>रव्‌ री लगने वाली । 


ऋम संता ७ कं 
घकील रिपोर्ट संख्या ८ | 
फागुण वदी ७, संवत १७६१ 


॥ 5 ॥ क्री गोगालजी सहाय 


॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा जसंघजी 


॥ :॥ स्वसि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...... “चरण कमलानू 
घानांजाद खाक पाय प॑० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जी जी। 
अठा का समाचार श्री महाराजाजी रा तेजप्रताप थे भला छे श्री महाराजाजी 
रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजी जी । श्री महाराजाजी माईत छे 
धणी छे श्री परमेसुर जी री जायगा छ महें श्री महाराजाजी रा खानांजाद बंदा 
छा जी श्री पातसाह जी श्री महाराजाजी थे महरवांन छे। श्री महाराजाजी सुख 
पावजों जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी । 

। अप्रंच् खांनांजाद वाजी रा परवानां आयां वोहत दीन हुवा सु वंदनवाजी रा 
परवांतां सासता ईनायत फरमावजों जी । महाराज सलामत | जो खांनांजादा 
रात दीन दरसन कीयो होय अर चरन सेवा की होय जे वंदा दरसनीक होय अर 
जो यांनांजाद ने बरताही याद न कीजें सो बंदा की भांत जीवता रहै। तीम॑ 
वंदनवाजी कर सांनांजाद परवरी रा परवानां पे दर पे ईनायत कीजो जी । 

। महाराजा सलामत । नोचत लेण को अब तांई श्री महाराजाजी भली भांत 
तलास न हक यु अजब वात है अर श्री महाराजाजी तो ऐक दोय 
बार जतन भी भला भलाकर भेजा पण * का पे 
बड़ो तरदद पद कक | कक तो हक 2240 2088 
पुष्ठे भब भी श्री महाराजाजी मतलब सरंजाम रो तलास 2 गा हे घ 
हि करण रो खांनांजाद नै 
, कैसोरायरूऋमुगलस दरबार में भाम्वेर के राजा का वच्ील | 
डै. पररिदतराय (केसोराय का पुत्त) को कुछ समय के लिए महा 

दरबार में भपना वेड्ील नियुक्त किया था । 





राजा जयप्तिह ने मुगल 
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फुरमावे तो श्री महाराजाजी रा तेज प्रताप थे भला भला मुजरा कर बताउजी । 
भर गुलाम खांकबरदासता तो है ही पीण गुलामी की बंदगी बजायलाय जन्म 
सुफल कर । श्री पातसाहजादा कामबगसजी! रोज भुजरो करु हुं। श्री महाराजा 
जी रो खातांजाद जाण नवाजस फुरमावे है अर बकसबल मुलकः मीरजा सदरुदी 
महंमद खां जी सु व म्हरम खां जी भी ओरंगाबाद में सुफीलखानों ले हजुर आया 
है। सु खानांजाद आठ पहर हाजर रहे हे तीसु श्री महाराजा जी को मचकुर 
चले है सु मीरजा सदरुदी म्हमद खां जी बकसयल मुलक श्री महाराजा जी री 
हुजुर आपको खत भेजो है अर खांनांजाद की भांत भाँत नीसां बाजे मतालब 
उमदा अरज भली भांत कर सरंजाम देणो कबुल कीयो है ; जो अवार'ः श्री 
महाराजा जी पचास हजार असवारां को मुकाबलो कीया वीराजमांन है ई स्मयामे 
तो जेमो तलास कीजे सो श्री महाराजाजी रा प्रताप थे सिध होय । सु हीसावी 
काम को सरंजास होणो हीसावी दी है । जद श्री जी वी खातर मुबारक मे जार 
तब ही तलास फुरमावेला जी | खांताजाद ने दरबार मे तो श्री जी को ग्रुलाम 
जाण हर कौई म्हरवानगी करे है । 

। पातसाहजादा कामबकसजी श्री जी को खांनांजाद जाण तीन सदी को 
मनसव करे था सु खांनांजाद विचार कियो जु पातसाहजादा की चाकरी में अठ- 
काया छे सरकार का काम ने फुरसत पावनी मुसकल तीसू खानाजाद मनसव कबुल 
न कीयो अर मुजरों सलाम सहज मे कर हुंजी । 

। श्री महाराजा जी सलामत। खुसहालचंद मीरजा सदरुंदी महमदखां जी 
के पेतवसदत श्री महाराजा श्री हजूर भरजदासत करी है सु नजर गुजरसी जी 
अर वेको जवाब ईनायत होसी । 

। महाराजा सलामत । आज श्री पातसाहजी की हजूर खोजा को अधकार 
घणो है, दीवान तो महीना में एक दोय ही करे हे भर रात दीन खोजा ही हजूर 
मे रहे है। सु आज अखतीयार खोजा महरम खां जी व हाफज अंबर व मसउद को 
है । सु यां कने खानाजाद हमेसा हाजर रहे है। ये बोहत मीहरबानगी करे है, 
यां कहो है जु श्री. जी थांने काम फरमावे तो थे कहो सु मतालब अरज कर सरं- 
जाम कराईदा । अर दवाव का काम मे किफायत कर देंगे । 

मीती फाग्रुन बदि ७, संवत्‌ १७६१। 





. शाहज़ादा कामबख्श । 
2. बख्शी-उल-मुल्क । 

3. अवार"#इस समय | 

4. दाब>>खूराक-ए-दव्ववाब। 


क्रम संहपा ८ न 
वकील रिपोर्ट संख्या ६ ॥ 
फागुण वदी ६, संवतत १७६१ 


॥ श्री गोपालजी सहाय छे 


॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री 
0 महाराजा जैपिध जी 


॥: ॥ स्वसि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमलावु खानाजाद 
बाक पाय पं० जगजीवनदास लिखतं ततलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का 
समाचार श्री जी रा तेज प्रताप ये भला है। श्रो महाराजा जी रा सीख समाचार 
प्तामता प्रताद करावजौ जी। श्रों महाराजा जी माईत है घणी है श्री परमेसुर 
जी री जायगा है म्ह श्रो महाराजा जी रा खांनांजाद वंद्ा हां जी श्री पातिप्ाह्‌ 
जी श्री महाराजा जी थे महरवान है। श्री महाराजा जी सुख पाव जौ जी पान 
गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमावजी जी। 

। अप्रंच खांनांजाद नवाजी रो परवानां आयो बहोत दीन हुवा सु सरफराजी 
रा परवांनां सासता प्रसाद करावजी जी। 

। महाराजा सलामत । मीरजा। यार अली वेग जी श्री महाराजा जी हजुर 
आपको खत भेजो है सु नजर मुवारक गृजरसी जी। महाराजा सलांमत। 
भीरजा यार अली वेग जी सदा सरकार कां कांमा ने मुतवजह रहे है । अर श्नो 
महाराजा जी श्रो वैकुडबत्ती जी का मतालब भी सदा मीरजा। जी ही मरज 
फरता अर अब भी सरकार दोलतमदार का मतालब सदा मीरजा जी ही अरज 
करे है। श्री महाराजा जी थे बोहत ईखलास राख है तीथुं श्री महाराजा हजुर 
जत बरामद कार को समे देख खत लिखो हे सु खातर मुवारक मे पसंद आधे 
तु फुरमाजी जी 

। महाराजा सलामत। यां दीनांमे महरम खां जी व हाफज अवर जी व 
मीयां मसउदये सब 'महली हे अर पातिसाहजी री हजुर बोहत मरज मार ज्मे 
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गुसताख है अर सब उमरावां का मतालब अरज करे हे । अर जो ये अरज करे हे 
सु मंजुर होय है। अर खांनांजाद हमेस यांकी हजुर रहे हे सु अकसर वकत सरकार 
को मजकुर चले हे तो कहे हे तुम कोई काम सरकार का ल्यावों जु सरंजाम कर 
दे | तीसु' श्री महाराजा जी री खातर मुबारक मे आवे तो जे उमंदा काम होय 
सु यांने भी लिख भेज जो जी जु खांनांजाद मतालब सरंजाम कर जन्म सुफल 
करे जी । 

। मीरजा सदर॒ुदी खां वकसीयलमुलक' श्री महाराजा जी ने खत भेजो हे 
अर खुसालचंद ये सदसत अरजदासत श्री महाराजा जी हजुर भेजी हें सु नजर 
गुजरी होसी जी। अर जवाब ईनाइत कीयो होसी जीसु ये सारां का जवाब 
खांतांजाद ने ही ईनायत होसी जी । 

। महाराजा सलामत। पातिसाह जी वागनगीरे” आया है गनीम ने चार 
तरफ से मारगट मे दीया चीकलीच खाँ” व म्हमद अमीखां* रुकसत कीयो ज॑ 
तंवीह करे सु तंवीह की अर हजरत भी अब आय पोहचा मोरचा लगाया । 

। अबार श्री म्हराजा जी पचास हजार आदमी गनीम को मुकावलो करी 
वीराजे है ई स्मया मे कांमा को तरदह न कीजे हे सु अजब हे। खांनांजाद सुणी ज 
केसो राय व बेके बेटे श्री महाराजा जी सु अरजदासत कर नाग्रोर की मोहम- 
साजी मंग्राय ली अर नौबत हुई लिखी तो उपर श्री महाराजाजी हुंडी भेजी सु 
तो रुपया घर मैं धरा अर नोबत की मोहमसाजी तो भली भांत करी न थी 
तीसु' वेसभे अरज करी थी सु जब ही जवाब हुवो थो, अर केसोराय सायद 
मंजूर हुवी लिखो सु असो झूठ लिखणों मनासव न थो सु ये लसकर का लोग 
हयांने ई बात की कोण सरम है। टका मंगावासु काम थो सु मगाय घर मे घरवें 
का बाप का तो ये फ़ेल था अर ईको बेटो तो लड़को हे दरवार में कोण पुछे । 

। चिमना साहबजी को ईजाफो बहादर साहजी का लिखा थे हुवो तीकी 
सनद अब तांई लिन्ही जाहीर ली नही । 

। सं० १७६१, फागुण बदि ६, भोमवार । 


६, वस्शी-उल-मुत्क मिर्जा सब्र दीन मुहस्मद ख़ाँ>-प्रारम्भ में तृतीय एवं बाद में द्वितीय 
वर्शी के पद १२ दक्षिण में कार्यरत । इसे 3000 जात एवं :00 सवार का मंसव 
प्राप्त था । 

2. वागिनयगरेरा : देखिए-- सरकार, हिस्द्री आफ़ भौरंगजेब, भाग 5, पृष्ठ 69 

3. चीकलीच खाँ--दचिनविलिच खाँ (गाजिउद्दीन फीरोज जंग का पृत्), इस समब इसका 
मंसव 5000 जात तथा 5000 सवार था । 


फ्रम संस्या ६ हे 
वकील रिपोर्ट संख्या १० 
श्रावण बदी ५, संवत १७६२ 


॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय छे 


॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा जी 
श्री महाराजा जेसिघ जी 


॥ : ॥ स्वृसि महाराजाधिराज श्री महाराजा जी श्री... .. «चरण कमलानु 
खानांजाद खाक पाय पं० राय. जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजी 
जी। अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छे श्री महा- 
राजा जी का सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी | श्री महाराजा जी 
माईत है, धणी है, श्री परमेसुरजीं री जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी रा खानां- 
जाद बंदा हां । श्री पातिसाहजी श्री मद्ाराजा जी थे महरवान है। श्री महा राजा 
जी सु पावजी जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमावजौ जी । 

। अप्रंच श्री महाराजा जी रा परवानां ईनायत खानजाद नवाजी रा आया 
घण्णा दीन हुवा सु बंदनवाजी रा परवांनां सासता ईनायत कीजौ जी । 

। श्री महाराजा सलामत--चार बरस हुवा खांनांजाद सूं वकालात तगीर 
करो गरजमंदा री अरज सु केसोराय ने फुरमाई थी सु उस सूं ऐक काम न हुवा 


4+>4>«०».+>ंने-+-+-नननम+न. 


।. 





महाराजा जयमिह के गद्दी पर बेंठने के वाद जगजीवनदास को वकोल-पद से हथाकर 
फेत्तादास को वकील-पद पर नियुक्त किया गया था, किन्तु कुछ समय बाद ही वादशाह ने 
उप्ते निफफासित कर दिया जिससे लगभग चार वर्ष तक वकालत का कार्य उसके पत्च, 
पक्षित्राय, ने किया । 

यदि डां० वी० एस० भटनागर के विवरण को ठीक माना जाये तो यह मालूम पड़ता 
है कि 692 ई० में मेधराय को वक्तील-पद से हटाकर पंचोली जगजीवनदास को वकील 


का पद दिया गया जो इस पद पर सवाई जयसिह के ]700 ई० में गही पर वेठते समय 
बायरत रहा । 


४6: 
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नोबत की अरज करायई हो नही भर झूठ ही हजुर ने लिखो ज मे अरज कराई 
सु मंजुर हुई, खरची तो नगोरों भेज दुं--फेर अरज गई ता पर नामंजुर भई 
तब हु झूठ हजुर को लिखीज अरण मंजुर हुई है, खरची आवे तो नगारो भेजु' ती 
उपर श्री जी खरची नोबत की भेजी सु घर में थे लयां घर बैठ रहो फेर वाही 
पायते मर गयो । श्री जी आप संसार की भलाई मे है तीससुं आप नवाजस कर 
उसके बेटे उपर ही बहाल राखी छहसात महीने ईसको भी हुवे ये ऐक काम ईस 
सूं भी सरंजाम न पाया सु साच है, या छोकरे कौ दरबार में कोन पुछे हे । सु 
खांनांजाद को तो ईसकी हकीकत लिखणा सुं मतलब नहीं पण श्री महाराजा जी 
की सरकार का सब काम बंद पड़ा हे तीस की भी थोड़ी फीकर है पण नोबत को 
तलास मुतलक श्री जी छोड़ बैठे हे भर श्री महाराजा के तलास मे तो कमी नही 
पे दर पे साहजादा के तीसांन' भेजे हे पण श्री महाराजा जाण हे ई लड़का सु 
अठे तदबीर कुछ बणे नही, ईको कोण मांने अतबार मुखन्माने तब और बात कोण 
मांने । सुयो खांनांजाद ने बडो दुख हे ज अब त्ताई नौवत न लीजे हे सु कोण तद- 
बीर हे चार बरस तो ई लड़का के भरोसे रह सब काम बरहम कीयो अर कीजे 
है अर नोबत कौ बरहम कीजे हे सु ई स्मया मे तो नोबत हेर कही ने मीले है । 
रामसिंघ हाडो कोटा को घणी तीने नोबत मीली. ..को घणी तीने नोबत है । सु 
श्री महाराजा तो हींदुवा सुरजण हो । आबेर दरबार हे सु श्री महाराजा ने अब 
तांई नोबत न होय सु अजब हे। सु श्री महाराजा तो प्रभु हे परवाह नहीं अर 
हजुर मे बडा बडा ठाकुर हे बड़ा बड़ा मुतसदी है सु वाने नीद भुख को कर आवे 
हे पण वे भी कांई करे वे उठा सु जतन तलास घणां ही कर भेजे हे पण अठे 
दरबार से पेस लेजाणवालौ कोई न होय तो वे ठाकुर भी हजुर का कांई करे। 
श्री महाराजा जी को लुण” खायो है ती सुं खांनांजाद की छाती जले है काम 
बीगड़ता देख देख हर बार अरजदासत करुं हु। आगे भी श्षी जी दरबार की खबर- 
दारी फुरमावे तो भला है पछे जो खातर मुबारक मे आवे सु सही ! 

। केताक दीनां सु पातिसाहूजी की हजुर में दीवान, बेकेसीयां को अखतयार 
कुछ नही । खोजां को अखतयार है जो दरबार रोज कर बेठे तो दीवान, बकसी 
आवे सु तो दरबार करे नही। महीना मे पांच चार दरबार होय--दोय चार 
घड़ी बैठे ईतरा मे कही अरज की कोई करतो ही रहो । अर दरबार उठ खडो 
रहो अर खोजे तो खाबगाह* मे आठ पहर हाजर ही रहे तीसु खांनांजाद अरज 


[. निशान >-वह पत्न जो शाहजादा अश्रपने हस्ताक्षरों के साथ शाही मंसबदारों को भेजता 
था। 

2. लुण--नमक । 

3. ख्वाबगाहज-विश्वामगृह । 
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राजा उदोतसिषजी की तरफ सू कराईज । खानांजाद का मतालवा हाफज अंबर 
अरज करो करे अर वकील भी हाफज हैं कहवाले होय त्तापर मंजुर फुरमाई सु 
सब मतलब राजा के हाफाज जी ने सरंजाम कर दीया। अर खांनांजाद रात दीन 
दांसु दी लगो रहे हे बोहत महरवानगी राख है। आठ पहर पातिसाहजी ने 
उठाने बैठावे है, सुवावे है, हाथ पाव घुबावे है । हजरत का तो पाव केती मुदत 
[ रहा सु उठा वँठी सूं रह गये, चलन हंलन सुं रह गये, सु श्री जी जांणे ही 
हैं। सु भव बोजां के दस है ईदनां में ही सत्र स्मझ्ञ जाणोजी । सु भव हाफज 
अबर में खिदमतगार खां को सीताऊ दीयो, दोढ़ी को नाजर कीयो, नीपट महर- 
वानी है। यां बरसां में केतां ही ने ईजाफा मनसव नोवतां दीवाई। अवार 
राममिघ हाडा ने पांच सदी को ईजाफो वांही दीवाये! अर राजा उदोतर्सिह जी 
सु ईबलास राख है तीसु शव दलपत ने ईजाफा हजरत देता था सु बरहम कर 
दीयो अरज वी सब बृंदेला वा सरदार राजा उदौतसिंघ है सो तीन हजारी हे सो 
ही तीन हजारी यह हे अब ईजाफा ईसकौ दीजेगा तो राजा कौ भी देता जरूर 
ट्ीयगा या ईसको भी न दीजे। पातिसाहजी फुरमाई पहली राजा कौ देंगे तौ 
इसको भी देंगे नही तो न दे । जुलफकारखां वागनगीरो फते कर आय राव दलपत 
का ईजाफा के वासते अरज की तब हुकम हुवो--कटारी दो, ईजाफा तो इनके 
ओड छे के राजा कौ दे तब ईसकौ दे तिस पर राव मनसव छोड़ बैठो, कठारी न 
ली । सु जुलफकार खां बोहतेरी वार अरज की पण मजुर न हुई | सु आज खोजा 
की असो कायु है। सु वकालत तो श्री महाराज वेही का बेठा उपर राखणी 
खातर में पसंद आई है तो वेही पर बहाल राखजे पण नोबत को कांम वेसे ही 
तो जाण जे हे तो मुबारक है। ओर भी महीना दोय चार देख लीजे भर नौवत 
वुर्त ही लेणी हे तो खांनांजाद ने ऐक नोवत के वासते ही फुरमाय देखजे, पहली 
हुंडी मांगु नहुं ऐके दोय खलीता कीमखाब का अर येक परवानों खानाजाद के 
नाव युफषा जावे अर सहजादा को निसान खिदमतगार खां के नाव आवे अर 
खिदमतगार खां के नाव न लिखे तो महरम खां के नाव आवे अर खरच साहुकारा 
की टीप आवे तो छाने छाने ही वकील ने खबर भी न होय, जद नगारो ले ही 
चुंकी तव खबर होय । सु ऐक छह सात महीनां खांनांजाद को भी कीयो देख जे 
पकालत तो श्री जी की हे ही। खानाजाद नमक पर वरदा हु । अर श्री जी के 
भताप से अर श्री जी के नांव से रोटी कपड़ो मील रहे हे । ये छाती जले हे ज 
पॉनांजाद दरबार मे बेठो अर यह सरवोपर काम नोवत कोसु पड़ रहो हे, सु 
अजब हूं, कहे अर दरवार का लोग खांनांजाद ने बेस उरके हे ज सायद श्री महा- 


| 


पृ 
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डे हि. मु १४ ॥ 
मी । ५ 
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. उम्मी ने दिलाया है । 
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सु नजर मुबारक गुजरसी जी । मीरजा ने हुकम हुवो है, खत के पाछे मोहर होय 
तो अरज कीया करा तीपर मीरजा जी खांनांजाद सु कही श्री महाराजा को 
मेरी जुबानी लिखों जद खत भेज्या करो तब खत की पुसत उपर मोहर कर 
लीफाफे उपर भी मोहर करा करे। सु श्री महाराजाजी की खातर मुबारक मे 
आये तो पांच सात बंद की पुसत उपर मोहर कर भेज जे सो स्में देख सांते सौखत 
लिखा मोरज़ा ने गुजरानसी । अर कोरा बंदा उपर मोहर करणी खातर मे पसंद 
न आबे तो दस बीस लीफाफा उपर मोहर कर ईनायत फुरमाव जौ जी । मीरजा 
का खत उपर लीफाफा तो खाहनाखाह कर देणो होगी जी । 

। मीरजा सदरुदी खां जी ने खत दीयो तब पढ करकही जो अबके ऐक बेर 
साहजादा बेदार बखत' कौ नीसांन भावे तो खाहमखाह हजरत नगारा ईनायत 
करेगे तीसु श्री जी तलास कर साहजादा जी कौ नीसांव ईनायत फुरमाव जौ जी 
अर खांनांजाद तो तलास ने लगौ ही है जी । 

। दरबार रा समाचार वाकारी फरदां? सूं मालुम होसी जी । 

। महाराजा सलामत | पातिसाहजी हुकम कीयो हे ज दोय हजार 
सुवार नकदी का चाकर राख गुजरात भेजौ छ सदी सुले दुखी सदी तांई अर तीमे 
सदरुदीखां हजार सुवार राख भेजे, चार से सुवार सफवीखां राख भेजे, ये ही 
तजवीज कर तसदीक दे अरज मुकरर मे नजर गरुजरेला। सो रोज तजवीजी राख 
जे हे यु ईही बात उपर खानाजाद नजर करी । अर अरज पोहुची है जे गतीम 
गुजरात गयो ती पर चाटसु मअजाबाद कौ मनसुबो सरत नीगाहदासत ज्मयत 
कौ कीयो है जे अर अज्मेर का सुबा की पायबाकी लेणा उपर श्री महाराजाजी 
को हुकम आयो ज सरत नीगाहुदासत ज्मयत के लीजो सु श्री महाराजा जी रा 
प्रताप थे पायबाकी सरत नीगाहुदासत ज्मयत के ले सुं जी । यो काम अमीरल 
उपराव सुं लगायो है झी | दीन दस पांच मे यो मजकुर अमीरल उमराव सुं मुस- 
कम होय चुकसी तब अरजदासत कर सू | 

। छोटा साहबजी” के वासते तोडो भीम कौ के राजा रायसिंघ कौ वगेरह 
महाल में सु ऐक महाल वतन तरीक लु हुं जी । 

। ओर जे मतलब लिख्या है सु हुकुम मवाफक सब मतलब ठीक करां हां 


जी । 
। सं० १७६३, संगसर सुदि ७, सुक्रवार 


]. शाहजादा बेदार बख्त--मुहम्मद श्राजम का पुत्र ! 
2, बाकारी फरदां--घटनाओं से सम्बन्धित पत्र जो महाराजा को ग्रलय से भेजे जाते थे। 
3. विजयमिंह, महाराजा विशनर्निह का द्वितीय पृत्र । 


कम संख्या ११ , 
वकील रिपोर्ट सं० १२ | 
फागुण बदी १, संवत १७६३ 


॥ श्री महाराजाधिराजा महाराजा 
॥ श्री राजा जैतिघ जी 


॥ : ॥ स्वसि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...... चरण कमलांनु खानां- 
जाद याक पाय पं० जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी णी। 
अंठा का समाचार श्री जी रा तेज प्रताप थे भल्रा छे । श्री महाराजा जी रा सीख 
समाचार सासता प्रसाद कराये जौजी। श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, 
श्री परमेसुरजी री जायगा है। मे श्री जी रा खानाजाद बंदा हां जी। 

। फाग्रुण सुदि १ सुकरवार गजर वाजतां श्री पातिसाह जी की बाकी हुवो 
तोपर वेगम, आज्मसाह ने वाद 5 पहर रात गयां खबर दौोड़ाई तीपर अमीरल 
उमराब' ने चीकलीचखांने फुरमान भायो ज लसकर की खबरदारी राखजो हु भी 
भाठ । तीपर सुद १ पहर दीन चढ़ता अमीरल उमराव व चीकलीचणां आतसखां 
नो चड़ो कर गुलाल वाड़ में जाय बेठा । वेगम की दीलासा की, हीदायत केसखां 
फामवसस का वकील ने गुलालवाड़ में नजरबंद कर वेठाय राखौ। सुद ९ तीसरा 
पहर ने सुलतान नजर संदल का तखताताबुतत के वासते ले आयो सु बणाये हे वक- 
सीयां ने आज्मासाहः को हुकेम भायो फोजवंदी तयार करो सु तुमार तयार 
होय हे । बाज रात तांई आज्मासाह भी आसी और समाचार होसी सु पाछां सु 
भरजदासत कर सुं । 

। जीणदास साह कासीदां ने भी खरची दे नही यां दीनां ने चाहजे दीन्ये दोय 
. अमीर-उनम्न कमरा, अत या क्रो 470] ई० गे इस पदवी से विभूषित किया गया था | 
>. घाहवादा पराश्षमशाह ने भौरंगजेब की मृत्योपरान्त दक्षिण में रहते हुए ही अपने को बाद- 


शाह पोषित कर दिया था । 
3. झूघी । 


४657: 


68 जद 7260078 चि्वादाशु 8 


जोड़ी चले सु खरची को हुकम आये खानांणाद ने खरची देन्ही तीसं इसमें खरची 
की मदत होय, नजर की हुंडी आई थी स्‌ जीणगदास आपकी दसत्तगरदां सवाल 
की मे भर ली । 

; खानांजाद की सरम श्री जी ने हे अब कुच दीन पाच सात मे होसी, 
सामान कुछ नहों तीसु स्व सरन श्री जी ने है। सं० १७६३, फागृण सुद १ शुक्र 
सांझ ने चले । 

। अंक पली ठहराय भेजौ जी जीमे समाचार लिखी करु समाचार जाहर 
लिखणां मनासव नहीं । 


क्रम संख्या १२ न 
वकील रिपोर्ट संख्या १३ . 
वेसाख सुदी १०, संवत १७३४ 


४ श्री गोपालजी सहाय छे जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
॥ श्री भोरजा राजा जँसिध जी 


॥ :॥ लि महाराजाधिराज महाराजा श्री... ... चरण कमलांनु खाना- 
जाद खाकपाय पं० जगजीवन दास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जौ जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे । श्री महाराजा जी रा 
सुख समाचार सासता प्रसाद कराय जौ जी। श्री महाराजा जी माईत है, धणी 
है, श्री परमेसुरजी री जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी रा खानाजाद बंदा हां । 
श्री पातिसाहजी श्री महाराजी जी थे महरवान है। श्री महाराजा जी सुख पाव 
जौ जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी । 

। अप्र॑च खांन चुसरत जंग आया सु खांनाजाद यासुं मीलो सु समाचार तो 
आगे अरजदासत कीया है । अब अमीरल उमराव व नुसरत्त जंग ने ईलतमास 
दी वीकी नकल भेजी हैं अर अमीरल उमराव ने पचास हजार रुपया देणा कर 
मीरजा राजा रो सीताव व हफत हजारी जात हफत हजार सुवारां को मनसव 
सीयो सु मुचारक होय जी । ईकीस मौहर नजर खीताव की व मनसव की खांना- 
जाद की तरफ की मंजुर होय । अर मनसव व खीताब व नोवबत की मुवारकवादी 
की ससलीमात हजारों वजाय आयो हुं जी। अब श्री जी भी घणां आणद उछाह 
कीजी जी। अब वतन का परुगनां की जरजी हे सु भी दीन दोय में अर॒ज कराउ 
हूँ जत। अब श्री जी परची की मदत कीजी जी । जीणदास साह सं अर दमड़ी 

ओीषब स्ज सरे नही रोकड़ भाये के संतोचराम ईने मातवर” हुंडी भेजे तव काम 
4. मात एशर जात तथा सात हज्ञार सवार | 
२. भाहबर (मोतवर)->विश्वमनीय 
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करे | खांनताजाद आपकी परेसानी की कहां तांई लिखे लसकर मे खानाजाद उप- 
रांत परेसाच कोई नहोसी तीसुं अब खानांजाद की परतपाल श्री जी ने करणी है। 
अब अमीरल उमराव ने आधा परधा तो दीजे आधा फेर दीजे ला अर सनद की 
तयारी ने परवांनां खरच ने खरची भैज जौ जी । 

। जरूर की खबर मुबारकबादी की के वास्ते अरजदासत दौड़ाई है पाएछां 
सुं अरजदासत तफसीलवार भेज सं जी । सं० १७६४, बेसाख सूद १० । 

| चुसरत जंग बेदारबखत” पासने रुकसत हुवों । अजीतसिघ महाराजा 
का बेटा? ने पंज हजारी जात पंज हजार सुवार कीयो थो, सु लाख रुपया अमीरल 
उमराब ने देणा कीया तब महाराजा को खीताब दीयो हफत हजारी जात हफत 
हजार सवार कीयो | 

लल़्कर में दूसेरो नाज है। फुरमान मीरजा राजा का खीताब कौ व हफत 
हजारी जात हफत हजार सुधार को म्हाराज ने हुवो है । सु बेदारबखत पास 
भेजो हे । आगे भी फुरमान यां पास ही भेजो है। _ 


0. नुस॒रत जंग--वदीर झसद खाँ का पृत्न इतिकाद खाँ जिसे जत्पिदार रस वहाइद तथा 
नूसरत जंग का खिताव औरंगजेब द्वारा प्रदान किया गया था। नुसरत उग दा घखिताब 
जल्फिकार खाँ को जिजी पर अधिकार ([797 ई०) के समय दिया गया या । 

2. शादुजादा वबंदार वस्श--औ रगजेंव के पुत्र शाहनादा झाजम का पुत्र । 

कू दर वखतापिह ! 
4, महाराजा अजीनप्रविह को 7000 डात एवं 7000 झवार का मंसव तथा मद्बाराना का 
खिताव प्रदान किया | तुलनीय--भखवारात 6 रूदर, 8]9 हि० (अ्श्रत 68,॥ 707)/ 





(3 


क्रम संख्या १३ 
दकील रिपोर्ट संख्या १५ ु 
चेत्र सुदो १, संत १७६७ 


॥ श्री परमेश्वर जी सत्प है 


200 2 ॥ स्वरूप श्री लसकर विजेकट कातुं महाराजधिराज 
महाराजा जी श्री श्री श्री श्री श्री जैसिघ जी चरण कमलांन पातसाहि लसकर थी 
थाग्याकारी सदा सेवग भां० खीवसीः लिखतुं सेवा मुजरो अवधार जो जी। अठा 
दा रामाचार श्री जी रै त्तेज परताप कर भला है श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी 
रा पल पत्र रा सदा आरोग चाहीजे जी । अप्रचि महाराजा बडा छे जी। श्री 
महाराजा साहिब छ॑ जी। मोसुः? सदा सु निजर महरवानगी फरमावे छे तिण थां 
वसेख” फुरमाव जो जी। श्री महाराजा जी रे डीलां१ रा पान, कपूर, गंगाजल 
आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी । 

। अग्रचि श्री जी सलांमत । अठारी हकीकत री अरजदासतां आगे खीजमत 
में मैली छे सो मालुम हुई होसी जी । श्री जी अठा री तरफ सु भांत भांत खातर 
जुसाली फुरमावै | श्री साहजादाजी रो कवल पांजो में हीदवी, फारसी दोनु 
नीसाणा साह वेणीराम साथे हेजुर मैलीया छे सो पहचसी जी | श्री महाराजा 
जी से हजुर पीण रा० लालसिघ गोपीनाथोत साथे हजुर मैलीया छे सो श्री महा- 
राजाजी हमे दर कुच पधारसी अबे ढील मत जांण, ईतरा दीन ढील हुई तीण सु 
सामी वात भड़ार मैं छे दुजु आप काई मत वीचार । पातत्ताहजी मान सुध चाहै 
छ सो दोनु महाराज सामल थका पधार जो जी । हजुर पधारीया सारो काम 
भी जी री मरजी माफक होसी । अप्रचि श्री जी सलामत । वेणीराम भें सरकार 


अलक न नन++3>+०+क 





भण्दारी य्रोवसो-- मुगल दरबार में महाराजा अजी5 सिंह का वकील | 
अज ० ७० 2 

« भगत । 

« फिभेष | 

सर।र। 


१+3 कप 


रे 
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री चाकरी भली भांत करी छे । श्री महाराज रो खानाजाद छे ओर अठारी 
सारी तप्सीलवार हकीकत वेणी रास जबानी सु मालुम करसी जी । 
। वाउड़ता परवानां सदा ईनाइत कराव जो जी । सांवत १७६७, चैत सुद १ 
। श्री जी सलामत । सरकार री तरफ सु असवार हजार चार सु कम मत 
लीराजो पेहलो मुकदमों छे | सो ईतरी जमीत जरूर लावण रो हुकम हुवे जी । 


कम संसरया १४ 
वकील रिपोर्ट संख्या १४. * । 
चेत सुदी ५, संवत १७६७ 


॥: ॥ श्री गोपालजी- सहाय छे, जौ 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी. 
श्री जेसिघ जी 

॥ :॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री... ...चरण कमलानु. 

वानांजाद खाक पाय पंचोली जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो 

। अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है। श्री 

राजा जी का सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी। श्री महाराजा 

जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी रा 

पाताजाद बंदा हां जी श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी से महरवान है। श्री 

ही जी सुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाव 
जोजी। 


। श्री महाराजाजी सलांमत । हीदायतूला खां! मीती चेत्र वदि ११ आदीत- 
आर दीवानी कचैहड़ी मै आण बैठो कीफायत खां जी के दसतुर मोहर दसखत 
कीया "* देवाव के वासते अरजी करी थी जू दोय लाख रुपीया को दरमाहो 
लागे हे सु आज तांई तो भरवराहः हुई, अब खालसो नही, खजानो नही, सु 
इैलदमकां! के अमल उमराव-व मनसवदार सरवराह करे थाजी ही भात 
पा करे। सु वै अरजी उपर साद मुवारक हुवो जु उमरांवा सु सरवराह 
पवी। सु वा अरजी भी चेत्र वदि १२ हीदायतूला खां जी कने आई। सु यां 


मह्‌ 


, हिशयतुल्ता थी (मादुल्ला याँ), दीवान-ए-तन तथा खा लिसा | 
2. परवराहु-- 


नन्वसूल हुई। 


). खुलदमरों (यूल्दमका)--स्वर्ग वामी-- औरंगजेव के सन्दर्भ में । 


5 पे 5 


4 पाता २७००५ शिक्षिका शा 
आगे तो दवाब का सुतसदा से ताकीद करी ही थी अर अरजी आयां बसेख 
ताकीद करी अर आपकी मोहर से परवानगी दी जु उमरावां कने सरबराह 
करावो सु दवाब का मुतसदां तकीब सोकल सारा वकीला नै खबर करी जु 
गुररा सफर ने सरबराही की चीठां होसी । 

। श्री महाराजा जी सलांमत । खानाजाद की हकीकत तो रोसन है जु अढ़ाई 
तीन बरस तो हैदराबाद की तरफ बंदगी करी अर दस महीना अबै बंदगी करता 
हुवा सु खानाजाद का ही अया मांफी है जू न पाव॑ है सु भांत भांत का तसदीया 
गुजरे है तांको बयान कठां ताई अरज लिखु इ भाती कोई अदना चाकर भी ई 
सरकार के न रही होसी ऐक ऐक दीन म्हाराजाजी का तेज परताप कर ही भुजरै 
है। अर अबै दवाब हुई हैं सु दवाब की मुतसदी जो कोई जी भात भला बुरां 
सरवबराह करसी जीही भांत सरबराह करा सी। 

। तीसु श्री महाराजाजी सलामत। आगली अरजदासत नजर गुजरत सर्वा 
दवाब का दरमाहा की सरबराही कही बोहरा उपर लिखाय मोकली होसी जी 
अब अरजदासत पोहचत सवा फेर बोहरा को लिखो आवैजी जु दबाब मै लागे सु 
माह दरमाहा दीयां जाय जो दवाब का दरमाहा आबा की ढील हुई तो खाना- 
जाद उपर घणो तसदीयों होसी तीसु सीताब ईनायत फरमावजो जी ओर दीवान 
भीखारी दासजी' भी अरजदासत करी है तीसु सारी अरज पोहचसी जी । 

। श्री महाराजा जी सलांमत। वादसाहजादा अजीमुसां जी को फारसी 
नीसान तो दीवान भीखारी दास जी अरजदासत की लार आगे मोकलो है अब 
हीदवी नीसान खास दसखता को व केसर को पंजो व कोल श्री महाराजाजी नै व 
अजीतसिघ जी ने ईनायत कीया व बोहोत दीलासा करी सु श्री महाराजाजी को 
नीसान व पंजो तो बेणी राम, साहनैणसुख को सालो तीकी साथ मोकलो हे सु 
नजर मुबारक में गुजरसी अर भंडारी खीवसी महाराजाजी श्री अजीतसिघ जी का 
ताब को लालसिघ राठोड़ की साथ मोकलो है। सु श्री महाराजा जी सलामत । 
अबै पधारवा की घणी ताकीद फरमावजो जी ढील करणी सलाह दोलत न है 
तीसु सीताब पधार जो जी । 

। श्री महाराजाजी सलामत । महाबत खां? जी अरज करी जु खावखाना” का 
वबाका पाछै श्री राणाजी का व श्री महाराजा जी का व महाराज श्री अजीतसिघ 
जी का लोग उदास है यांकी दीलासा होय ती उपर हुकम हुवो थे दीलासा क्रो 


किस 
* 


आम्बेर का दीवान, जो कि इस समय बादशाह के दरबार में उपस्थित था। 

. महावत खाँ--वजीर भ्रमीन खाँ का पुत्र जिसे तृदोय वर्शी का पद श्रास्त वा | 

मूनिम खाँ, जिसे वहादुरशाह ने वादशाह वनने के पश्चात वजीर का. पद, 8000/8000 
मंसव तथा खान-ए-खाना की पदवी प्रदान की थी। 


९) ० 
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अर सरपाव दो, सु तवाव वोहोत दीलासा करी अर साहा आपकी मोहर से 

खलअतखाना का दारोगा ने पोहचायो है सु दीवान भीखारी दास जी व 

कान्हजी झञाला नव खीवसी ने व दोदराज मुतसी व गुलालचेंद ते सरतात 
सीजी। 

। श्री महाराजा जी सलामत । दीवान भीखारी दास जी ने परवानो आयो 
तीमै औरंगाबाद का पुरा के वासतै लिखों है जु खानखाना की मोहर से तो हस- 
बल हकम वे अमीरल उमराव को खत दाउद खां के नाव भीजवाजों जु हवेली 
पाती करे व पुरा मै अमल दे सु वो परवानो दीवान जी खानाजाद ने दीयो तद 
अमीदल उमराव ने ईलतमास दी अर परवानों पढ़ायो तद नवाव कहो महाराज 
को खत आये लो ती मवाफक दाउद सां ने खत लीखदां ला । श्री महाराजा जी 
सलामत । अमीरल उमराव नै पुरा के वासतै खत ईनायत होय तीमे खानाजाद 
प्री वासते भी लीखांव जु पंचोली सरकार का काम के वासते नवावसाहब की 
सीदमत मैं हाजर रहै है जी काम के वासतै अरज करे तीम खसमानों फरमाव 
जोजी। 

। श्री महाराजा जी सलांमत । महावत खां वहादर ने जफरजंग को खीताब 
हुतओ भर दोय हजार सुवार व तीस लाख दाम को ईजाफो हुवी, खानज्मा खाँ 
बहादर ते गालवजंग को खीताव दीयो अर हजारी जात डोढ़ हजार सुवार को 
ईजाफो ईनायत कीयो, तीकी मुबारक बादी को खत दोना भागयां ने ईनायत 
फरावजे जी । 

। श्री महाराजा जी सलांमत । महमद ज्मा व महमद अमां पातिसाही मतसब- 
दार है त्यां कचहड़ी का दरोगा उपर हुकम लाया जु परगना जलालपुर सरकार 
अलवर का चार गांव छीयालीस हजार दाम का म्हांकी जागीर में है सु साह 
भमरपाल श्री महाराजा जी को चाकर है ती स्हांका गुमासता कने सु चोथो हसो 
लीसाय लीयो है, जर जाप लिख दीयो है, सु वैक्रो लीखो काजी की मोहर से 
व कानुगो भयवंत का दसखता से दीखायो, अर कहो हासल लीयो है सु फेर दो 

आगा से अमल दीरावो तद डोढ़ महीना को मुचलको लीख दीयो जु यांका 
गुना को राजीनामो मंगायदा । सु जबै अमरपाल ने हुकम जाय जु सितावी 
वादा राजानामा मोौकले बर अमरपाल का लोखा की नकल हज्‌ र मोकली है सू 
समर गुजरसी जी । 

। श्री महाराजाजी सलांमत | ठोड़ ठोड़ का हवालदारां ने हुकम जाय जु कही 
की जागार में दखल न करें अर ई भात का लिखा न कर दे अछै मुतसदां ने वे 





3. परवए-पर्मा--मूतीम माँ का द्वितीय पत्ष। 
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लीखा बजनस दीखावे है ईमें सरकार की बदनामी है अर रुपीया अफुटा देणा पड. 
है जी तीसु ई काम की घणी ताकीद होय जी । 


श्री महाराजा जी सलांमत। हीदायतूला खां की अरजी:की नकल हजुर 
मोकली है सु नजर मुबारक में गुजरसी जी । 


तारीख उसपुर, चैत सुदी ८, सुकरवार दोय पहर आय पहुची, बद ३ । 


ऋम संख्या १५ सं 
बक्ील रिपोर्ट संख्या १६ । 
अपषाढ़ वदी १४, संवत्त १७६७ 


।॥ श्री प्रमेसर जी सत्य छे 


॥ : ॥.....-॥ स्वार॒प श्री लसकर विजे कटकाइते महाराजाधिराज महा- 
राजा थरी श्री श्री श्री थ्री जैंतिघ जी चरण कमलांन पातसाही लसकर था आग्यां- 
कारी भा० खीवसी लिखतु सेवा ततलीम भवधारजों जी। अठा रा समाचार श्री 
जी रै तेज परताप कर भला छ जी। थ्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी रा पल 
पल रा सदा भारोग चाहीजे जी। 

। अप्रचि श्री महाराजा जी वडा छ जी श्री महाराजा जी साहिब छे जी 
भोसु सदा म्हैरवानगी फुरमाव छ तीण थी वसेख फुरमाव जो जी । श्री महाराजा 
जी रा डीलां रा पान, कपुर, गंगाजल भारोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी | 

। अग्रचि श्री जी सलामत | मठा री हकीकत री अरजदासत आगे खीजमत 
में मेली छ सो मालुम हुई होसी जी । हमे श्री महाराजा जी पधारीया छे सो 
आप पधारण री ढोल मत करे । सलल्‍्हा ठेहराय ने दरकूच पधारी जै ढील करण 
री सल्हा न छं। सो तो आगे सारी बरज लीखी छ॑ वीज॑सिंघजी री तरफ री 
फीणी वातदीसा खातर मै न ल्यावे भठे श्री महाराज जी रो वडो बोहारः छे । 
भोर श्री जी सलामत | भठे ईसी खबर सुणी जै छ आप खांडेले, नराईणे असवार 
मेलीया छबुलावण रे वासते सो या काहु हकीकत छे। अठे नराईणा वाला 
दरवार में जरज करे ४ म्हारे असवार आया छ सो आप असवार मीलाया होइ 
नो मोदुफ फुरमाव जो जी। ईण चातत सु पातिसाहजी रा मान मैं गीरां आवसी 
जीन सु जी कोई रजामंदी सु जावे सो तो भली वांत छै नै ताकीद कर बुलावण 
मी सल्हा नही । | 


, ब्यय॑हार । 
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। अप्रचि श्री जी सलांमत--भसाढ़ वद १२ रै दीन श्री महाराजा जीः रो 
प्रवांनो माने आयो छे तीण में हुकम छे म्है तो नवीसराइ पधारीया छां हमें 
महाराज श्री जैसिघजी पधारे छे तरे दर कुच कीयां पधारां छा। पीण श्री 
राजा जी रे वीजसिघजी री तरफ सु खातर नीसां न छ ने ऐक मालपुरा बावत 
कहै छ सो वीजैसिंघजी री अरज तो आगे लीखी छे जो पातसाहजी री सीख सु 
के पातसाहजी री मरजी सु आया हुवे तो जी का अरज लीखां ना दांन थका उठ 
आया छ सो सवारे खवार होसी। जाग्रीर तो खालसे होई चुकी । प्रवांना 
तथार हुवा छे; सो दीन दोई च्यार जै चालसी आप यांरी तरफ रो अवैसास 
कीसी मसलत उप्र वीचारै छे यारों वोहार काहु जमीत काहुजीण उपईतरी 
वीचारे जो दुजी वावत देखता तो ईतरी अरज कीउ लीखता; महै तो दोलत 
खवाह चाकर छां जीण वात मे सरकार रो फाइदो देख सां सोहीज अरज लीखसां। 
सो आप यांरी तरफ रो फोतीथार जीतरो अवेसास मत लावे उठे यांरी काई 
वावत न॒छे ने माल सुरा दीसा फुरमावे सो आप वीचार देखे । राजसिघ जी ने 
तीन च्यार बरस हुवा जागीर हुवां। सो खांगारोत ठाकुर मुल अमल न देव॑ । च्यार 
लाख रुपीया रो प्रगनो तीण रा तीस चालीस हजार र॒पीया नीठ सेवा रेहाथ 
लागे सो ईण भांत सु कठा इकतांई आधो काढे छे जो आटे लुणा रोबोहार 
राखीयो होत तो राजसिंघ जी न बोलता सो ये ठाकुर मुल नगीणे जद जागीर 
में अमल तो कीयो चाहै आप न कर सके तरे दुआं करने करावे; सो ईण बातरी 
फेर साहजादा जी सु अरज करने सलुक करावां छा ईण वात दीसा श्री जी कुछ 
खातर में राख ने ढील मत करें। अठा आग ढील हुई तो दोनूं सरकार री घणी 
खराबी छ॑ | ढील होण मे कांई खतसीर न रही छे । अवे सीरे चढ़ायां काम म॑ ढील 
कीजे। सो कीसे वास्ते म्हाने तो भरोसो थो, श्री महाराज जी पधारां पाछे आपरे 
काहो ढील न हुसी सोबिगर मतलब ढ़ील कीजे छ॑ पछे द्वी श्री जी फुरमावसी 
अरज न लिखी, जो म्होरो लिखों इतवार माने छ॑ तो ढील मत करो । 

ज्यादा अरज काहु लीख अठा री तरफ री भांत भांत खुसाली फ्रमार्त श्री 
जी वीचार सी वीजसिधजी ने सरफराजी हुई तीण री काह हकीकत सो सुमतम 
दील खां रा डोढ़ दोई लाख रुपीया करज रा छ॑ सो उग अरज कर फरद गृर- 
रान ने तखसीर माफी रा दसकत कराय मेलीया ने सीरपाव री तो रह तेहकी- 
कात कीवी सो तोसाखाना सु तो नीसरीयो नीजर नावे पत्र तो परमेसर जा' 
ईतरी ही दीलासा ईण आपरा रूपीया रे वासते कराई &। दुडु गातरगहल 
अरज आर जाग लो 


काई म्हैरवानगी न छे। नुसरतवार खां दीसा पीय साह यू अटऊ 
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रो दीवान पं० दीपचंद अठे छै सो सारो ईखतयार ईण रो छे। ईणरा 
ीया माफक चाले छ॑। सो मै ईण ने वुलाय कहो श्री दोनु माहाराज हजुर 
पधाई छ थे पाछ फीसाद उठावों छो सो हमे पघारण में ढील हुई त्तीण रो थाने 
ओलांगो छे । तद ईण कहो तुम कहो सो करां। तरे म्है कहो मालपुरा री वात 
में मत्त आयो, जद ईण आपरा नावा रो खत भली भांत लीख दीयो छे तुम उस 
तरफ हरगीज मत जाब जो सो खत हजुर मेलीयो छे आप उणाने सीताव पहचतो 
कराजो यो खत पहलतां सु आधों नाव सी ईण वातरी खुप्ताली फुरमाइ। कुच 
सीताव कराई जै। ज्यादा अरज काहु लिखु । 

हुड़ता प्रवाना सदा ईनाइत कराव जो जी। संवत १७६७ रा अपाढ़ बद 


पी 


्य एल 
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क्रम संख्या १६ 
वकील रिपोर्ट संख्या १७ 
अपाढ़ सुदी ११, संवत्त १७६७ 


॥ श्री परमेश्नरजी सत छ॑ 


॥ : ॥..... ॥ स्वर्‌पि श्री लसकर विजैकटकाइते माहाराजाधिराज महा- 
राजा श्री श्री श्री श्री श्री जेसिघजी चरण कमलांन पातसाही लसकर था आग्या- 
कारी सदा सेवग भा० खीवसी लिखतं सेवा मुजरों अवधार जो जी। थठा रा 
समाचार श्री जी रे तेज प्रताप कर भला छे जी श्री महाराज जी रा घड़ी घड़ी 
पल पल रा सदा आरोग्य चाहीज जी। 

। अप्रचि श्री महाराजा जी बडा छ जी, श्री महाराजा जी साहिब छे 
जी, मोसु सदा म्हैरवानगी फुरमाव छे तीण था वसेख फुरमावजों जी श्री 
महाराजाजी रा डीलां रा पान कपुर गंगाजल आरोगण रा घणा जतन 
फ्रमाव जो जी । 

। अप्रचि श्री जी सलामत। पेहला गुर! पकड़ीयां री खबर आई थी सो वा 
बात खीलाफ हुई । गरु, मेहमद अमी खां: रुसतम दील खाँ सु वेढ़कर सीर जोर 
थको नीसर गयो पछे आमे जावबु? रो राजा आडो आयो सो उण सु पीण बेढ़ 

, करी। राजा घायल हुवो ने आदमी घणा काम आया । हमें गुरु री खबर छे पाछो 
उतरीयो सो डावर आवसी फेर चोकस हुवा सु भरज लीख सुं जी मेहमद अमीखां 
र॒ुसतम दील खां उठा सु पाछा फीरीया नदी रावी उप्र आया सुणी जै छे 
अठी सु पातसाहजी पीण आपषाढ़ सुद १० नदी ग्रोइदवाल पार हुवा छे सो 
देखी जै कीण तरफ जाइके, कठे छावणी करे, सो नीवड़ीयां सु अरज लीख 
सुंजी। 

. ग्रुरु वंदा बहादुर । 
2. मुहम्मद श्रमीन खाँ । 
3, भाबू। 
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। अप्रचि श्री जी सलामत। ओर समाचार तपसीलवार भाई रुघनाथ ने 
अंग्रफुली मे लीखीया छे सो मालुम करती जी, उण माफक सल्हा बीचार ने 
पाष्ठी हकीकत ईनाइत कराव जो जी । वाहुड़ता परवाना सदा ईनाइत करावजो 
जी | सं० १७६७ रा असाढ़ सुद ११, सुकर । 


क्रम संख्या १७, 
वकील रिपोर्ट संख्या १६ 
माघ बदी ५, संवत्त १७६७ 


॥ श्री रामजी 


श्री महाराजाधिराज सलामतति 


॥ आगे अरज दासति मिती माह बदी & की भेजी है तिसौ सगली हकीकति 
अरज पहुचैली जी । श्री महाराजा जी सन्ामति--मिती माह बदी ४ सुक्रवार 
पवाव महावत खां जी, नवाब जानखानाजी के डरे थे तब कान्हजी झाला? वा 
बँंदा उहां गऐ तब नवाब खिलवती मे इुलाया तब कानन्‍्ही को सिरोपाव दीया 
वबंदा ने खत श्री...... जी का वा प्रवांना आपने नाव कावा अरजदासति की 
नकल गुजरांनी तब नवाब जी खत 'ढ़िया महावत्ति खां जी के हाथ दीया | तब 
दोनो नवाब आपस मैं बतलाय । कानन्‍्हजी के आगे बंदे को फुरमाया जो अरज- 
दासति पातसाहजी को क्या कहि गुजराने, तुम तो हमारा पातसाहजी के हजुरी 
वदनकस” किया, लोगौ तौ कब पाय कुछ सौ कुछ अरज पहुंचाई, अब हमारा झूठ 
पेस नहीं जाता। रुसतम दिल खां चाहै है जो फेरोज खां को राजी पर भेजा जावे 
अर अम सी वह कत्रा है अर ईन दिनौ मौ फेरोज खां के सबब सी गुरु कीराई 
पहैली करी अर फते पाई सो पेस है सो जानता है सो ई अरज करे है--राजी 


[. मेव्राड़ का वकील | 
2. वदनकस (चदनकश) नन्‍वूरी तसवीर । 
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थ लागे लागे फिरे थे, अब जो राजा ईनके साथ आवैगा तो क्‍या बढ़ाई 
पावगा | कान्‍्ही जो झाला भांति भांति बरज पहुंचाई नवाव मानी नही । फेरि 
नवाब बंदे सो फूरमाया तुम हमसीौ रुखसति होय आपने राजा पे जाव आछा लागे 
सो करो, तम्हारे तो बसे दिन बुरे है जो राना अमरस्यंघ ईस वकत मैं मरि 
गया, अब हिंदुसतांन का कुछ मरम रह्मा नहीं; तेरे तांई में हाथ पकरि राख्या 
था ज॑ पातसाह यातराज होय तुझ पर कुछ और हेतराजी फुरमाव तो मेरे हाथ 
पकर राखने की त्यार है । तव नवाब महावत खां जी वा कान्हजी झाले कही-- 

ईन्ही तो लियने में कमी न करी अर राजा ज॑स्यंघ अलवते आवंगा। तब नवाव 
सांनखाना गुसे होय महावत खा सो कहया--तुम लरक॑ हो, तुम जानते नहीं 
पातगाहजी सितराब ईन पर मुहम करेंगा, भिखारी दास ने राखने मोक्‍्या फायदा 
है, पातसाहजी की यात्तराजी मौ आय जायगा ईनकों जाने दोह ! तब महावत 
पां जी मेरे तांई पूछा--जो भंडारी दरबार कब तांई आवैगा? तब नवाब 
गरांनसांना महावत था सो कहा जो भंडारी आंनि क्या कहैगा ? आज अँसा कौन 
हैं जो राजी की भरज करि सके ? तब नवाव महावत खां नवाब सौ अरज करी, 
भंडारी मुलाजमति करें तव ताई भिखवारीदास को रुखसति न करे, तव नवाव 
सुनि चुप होय रह्मा। घड़ी ऐक पीछे महावत खां जी को फुरमाया जो तुम 
भंडारी को बुलावों जो व॑ कहे सो सुनो भर सितव जुवाव दोह । घड़ी चारि ताई 
ब्ंदा वा कानहजी सिलवत्ति मौ वठे रहे । नवाब ठंढे परे तव बंद अरज करी, जो 
यत का जुबाब ईनायत होय, तव नवाब कह्या अब हमारे लिखने की कुछ रही 
नहीं। तब मैंने अरण करी--जो राजा जैस्यंघजी तो सिवाई मरजी नवाब की 
और भांति करना नहीं। तव महावत खां जी कु फरमायो तुम लिखी दोह, हम ती 
कब न लिखँंगे। त्व महावत खां जी कही अब के तौ खत लिखि दें, हमे भी जो 
लिखना है सो लिखी दयीगा । तब पहैर राति गया बंदा कौ वा कान्हजी को 
विदा किया अर खत लिखी दीया । 
श्री महाराजा सलामति । पातसाही का रंग अब और ही हो गया, ये दोनी 
भवाद चड़े साथका थे सो इनकी भी तरह और ही होय गये, पातसाहजी की 
जुरी झुठें पढ़े । श्री महाराजा जी सलामति | मी० माह वदी ५ के दिन खोवसी 
भंटारों क जोड़ी बाई तो भंडारी ने मेरे ताइ कह्या जो महाराजा अजीतस्यंघ 
॥ मेइते आए दिन दस सी सांभरि जांवैगा । 
थी महाराजा जी सलामति | जे महाराजा अजीतस्यंघजी सांभरि पधारे 
पी आप ताकीदि लिखीज्यो जो सिताव पधारे अर जो महाराजा अजीत- 


पयपद्ा का आवा की डीच होय तो जाप भली भांति खात्त मुवारक मौ विचार 


| हे हाय 
) 








, साहाशया। 
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करण होय सौ करैंगे जी । ईहां का रंग अबकी घड़ी तक तौ ऐटी है जो बंद अरज 
पहुंचाई है । अब भंडारी भी मुलाजमत्ति करंगा सो जो हकीकति होयगी सो अरज 
लिखी पहुंचाउगा जी और जो महाराजा अजीतस्यथंघ जी सांभरि पधारे तो आप 
सांभरि मती पधारेगे जी | श्री महाराजा जी सलामत्ति। अब दो नवाबी को खत 
लिखौ सो विचारी लिखी ज्यौ जी। मीती माह वदी ८, सोमवार, सं० १७६७। 


कम संख्या १५८ शह सं 
वकील रिपोर्ट संख्या २१ े" 
माघ सुदी ३, संवत्‌ १७६७ 


॥ श्री राम जी 
श्री महारांजाधिराज सलामती 


मीती माह वदी ४ वीसपतीवार नवाब महावत खां जी राव भगवत को 
फान्देजी पाला के डेरे बुलाव्ण को भेज्यां सो भगवत राव कान्हजी के डेरे आवे 
अर पंदा को कहाय भेज्यां जोन वाव ने कहा है जो तुम कान्हजी कौ ले चलो, तब 
बंदा भि साथी गयां सो कान्हजी वा कीसोरदास उकील को सीरोपाव दीयां अर 
बहोत दीलासां करी । तव कान्हजी मुझे कहां जो तुम नवाव सौ अरज करी राणा 
सगरांमस्यंघ जी को खत लीखावी | तव वंदे नवाब से भरज करि | तब नवाब 
सास दसकता खत लिख्या तीहकी नकल हजुरि भेजी छे सो नजरि गुजरैली जी । 

। श्री महाराजा जी सलांमती । नवाव ने भंडारी कि हकीकती वंदा सौ पुछी 
जो भंडारी का क्या हाल है, तब बंदे तपसीलवार अरज करि तब ग्रुलालचंद भी 
हजुरि बैठा था सो गुलालचंद को फ़ुरमावां जो भंडारी को सीताव ले भावी । तव 
गुलालचंद अरज करि, जो दीन व्यारी तथा पाच में हजुरि आवदैगां । 

श्री महाराजा जी सलामती। माफीक कहे कान्हजी के नवाव अंदर चले तब 
बंद अरज कारि जो नवाव खानखाना जो के डेरे कान्‍्हजी को जीसौ हुकम होय 
सो ही ले चले । तव नवाब फुरमायां जो तुम कानन्‍्हजी को बड़े नवाब के ले 
चलो जर दीवानखाने बैठो नवाब पातसाहजी की हजुरि सो आवैगे तब मैं भी 
साथी आऊंगा । 

श्री महाराजा जी सलामती । मरज दासती करार मिती माह वदी ८ वार 
सोमनार मि० लिखी हजुरि भेजी पछै सो सारी हकिकती अरज पहुंची होसी जी । 
परवान फारती वा हीदुई करार मीती पोस सुदी १५ का लिख्या ईनाइत हुवा था 
सो मि० माह वदी ८ सोमवार बाय पहुंचा जी, माथे चढ़ाय लिये, खांचजाद 
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सरफराज हुवां। भरजदासति साहिजादा ने वा खत दोन्यों नवाबा ने वा खत 
हकीम सलेम ने इनायत हुवा था सो पहुचता जी । सो माफीक हुकम अरजदासती 
साहीजादा जी ने हकीम रालेम की मारफती गुजरानी जी | सो साहीजादे जी 
कान्हजी की वा कीसोरदास कि बहोत दीलासा करी वा खत दोन्‍्यों नवाबों का 
युजरान्यां सो नवाबों भी राणा संगरामस्यंध जी को खत लिखा कान्हुजी वा 
कीसोरदास की हवाले कीया तीह की नकल हजुरि भेजी छ सो नजरी गुजरैली 
जी। 

नी महाराजा जी सलामती । जो जो काम वथेई कान्हजी वा कीसोरदासजी 
वंदा सी कहे है जी ही जायगा जाव अर ईनकी वहोत दीलासा कराउ हुजी । 

श्री महाराजा जी सलामती । वंदे तलास किया जो फुरमान वा नवाजसी 
राणाजी के ताई कढ़ाई । सो साहीजाद॑जी वा दोन्यां नवाबों या फुरमाई जो पहैली 
अरजदासती वा पेसकस माफिक सा दामंदी राणो जी पातीसाहजी ने भेजेलो तब 
फुरमान वा नवाजसी पातसाहा की होयलि | श्री महाराजाजी सलामती । आप राणा 
संगरामस्यंघ जी ने ताकीद लिखी अर अरजदासती वा पेसकस माफिक सदामंदी 
सीताव भीजवाज्यी जी ज्यौ असे वकत में ईनका काम करी लीजे जी अर राणाजी 
का परवाना कान्हजी के वा कीसोरदास उकील के नाव मगावैगे क्‍यों जेवे वाकीफ 
हाल छे भर नंवा आवेला तो कोई दीन वाकिफ होता लागे लां अर साहीजादो 
जी, वो दोन्यों नवाव कान्‍्हजी वा किसोरदास सौ मिपट व्यार करे छे जी । 

श्री महाराजा जी सलामती | परगना मोजावादी का ईजारा की स्यालु की 
तो कीसती संतोखराम गरुमासतै प्रौहीत स्थामरामजी कौ नीसा करि अर उन्हालु 
की कीसती के वासते नटी गया, तब केसरीस्यंघ जी का ग्रुमासता बंदा पासी 
आया जो वे उन्हालु का जामीन! कोई होय नहीं । तब बंदे संतोखराम को बुलाय 
भेज्यां तव संतोखराम नौ च्यारो कहयो तब संतोखराम कही, ज्यो स्यालु 
में हमारे रुपया ६५० आवे है हम जामीन किस भांति होई, रुपया हमारे हाथी 
भाव नहीं। श्री महाराजा जी सलामती संतोख राम जामीन उनालु को होव 
नहीं सौ प्रौहित स्थामराम जी को लिख्यो संतोख राम ने उनालू की जामनी के 
वासते आवे तो जामीन होय जो नही त्र परगना सजकूर मैं आमील साहीजादा 
रफील स्यथाह? का आवैला जी सो जवाब सीताब ईनाइत होय जी, जी माफीक 
केसरी स्यंघ जी का ग्रुमासता की नीसा कीजे। 

श्री जी महाराजा जी सलामती | भंडारी खीवसी मीती माह वदी ११ वार 
घीसपतीवार घड़ी च्यारी राती गया नवाब महावत खां जी की मुलाजमती करी। 





[., जामीन>-जामिन, जुमानत । 
2. शाहजादा रफिउश्शान । 
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नवाब बगलगीरी करी बहोत म्हेरवानगी सौ वैसया अर ठाकर लोगा को मुजरो 
हवो । नवाब बहोत महरवान होय सीरोपाव दीयां फेरी पान दे अर वीदा कीया 
अर फरमाया जी कान्‍्ही जी तुम नवाव खानखाना की मुलाजमती करो । त्तव 
भंडारी असज करि जो १४ सनीसरवार का मुरत आछया है सो परसी मुलाजमती 
वःरंगा । तब महावत खां जी फुूरमाया जो तुम हम सो तो आछे महुरत में मीले 
अब सवान खानखाना सौ खानखा मीलो, बड़े नवावके वहोत ताकीद है। तब 
भंदारी अरज करी जो नव नवाब फुरमाव तव ही तयार हु । सो राती के तांईं महै 
लांगा सो च्यारी पहरे राती वा चार पहैर दीन मौ उधाड़ घड़ी ऐक कीया नही, 
तीस सौ मुलाजमती नवाव की न हुई जी । मीती माह बंदी १४ वार सनीसर- 
वार नवाब खानखाना के डेरे नवाव महावत खां जी जाय अर भंडारी को 
बुलाय भेज्यां तव भंदारी असवार होय नवाव खानखाना के डेरे गया अर नवाव 
खानसाना की मुलाजमती करि, तजरी गुजरानी सो राखी । मुलाजमती करता ई 
नवाब खानपाना फुरमायां जो दोन्यो राजो हमारी बुरि फाकती करी | फरोज खा 
मेवाती तो रुसतम दील खां की असी रफावती करे अब तुम तो जैसे मौक्षर मैं 
ती हम पासी आवे नहीं । तव भंडारी अरज करी जो महाराजा भजीतस्यंघ जी 
ने त्तीन महीना ताव! आई तीसी ढील हुई अर अब सीताव हजुरि पहुचेंगे। तब 
नवाब फुरमाई जो कहा तक आवबे होयगे ? तव भंडारी अरज करी जो पोहो- 
करजी* आये पहुचे होयगे, सो अबवे सीताव हजुरी पहुचेंगे। तब नवात्र महावत्त 
सांजी नवाव सौ भरज करी जो अवार तो भंडारी को रुखसद होय काल्ही? जो 
कुछ फुरमावण हौथ सो फुरमाव । तव भंडारी को सीरोपाव दे नवाब बीदा कीया 
अर फुरमाया, जो काल्ही तुण साहीजादा अंजीमसान की सुलाजमति करो, अर 
भनार पातसाहजी के वासते वा साहीजादाजी क॑ वासते ल्याया छो सो मगाय 
भेजो ज्यों, पातताहजी के अनार गुजरानी तुम्हारे आये की अरज कीजै । मीती 

।ह वदी & वार दीतवार भंडारी जी नवाव महावत खां जी के डेरे गया अर 
गुताबराय खावतामा की मारफती अनार वा कपड़ो गुज राती जो उठा सौ ल्याया 
था सौ गुजरां न्‍यौ जी । 

श्री महाराजा जी सलामती | खत नवाब महावत खां जी को वा भरज- 

सी महेसदयार खां की बंदा न सौपी थी सो हजरी भेजी है सो नीजरी गजरै 
तो 


श्री महाराजा जी सलामती । मीती माह वदि ८ सोमवार के दीन वीजैस्यंघ 
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जी दयारांम दीवान! के मीजमानी खावा जनाना सुधा पधार्‌या सो दयाराम नौ 
ईनाम हुई । 
खसजरी तास को गवयेक वकस्यौ पहुची को जोड़ो 
सीरोपाव तन रुपया ५००० को १ 
घोड़ो खासा 
१ 


अर दयाराम नीजरी करी हाथी १ वा घोड़ा दोय, महोर १०० 5, खंजर जड़ाऊ 
१, घुगघगी १, पहुची ऐक, बीजैस्यंघजी की नीजरां की, पावा कपड़ा का दाम 
' तोरा २ मा० १८ नीजरी कीया जी अर जो जनानो आयो छो त्याकी पहैरावणी 
करी जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । बीरादरी का काम चलवा के वास्तै बंदे 
रुपया ५००० टीप खानाजाद की महोर सौ राव भगवंत ने लीख दीई छे तीहकी 
नकल हजुरी भेजी छे सौ नजरी गुजरैला जी। वंदो उमेदवार छे जो पंजीराई 
ईनायत होय जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । नवाब महाबत खां जी नौ रुपया ७५००० को 
खत नवाब ने लीख दीयो छौ तीकी नकल आगे हजुरी भेजी छे सो नजरि गुजरी 
होयली जी। अर रुपया २५००० की हुंडी की नवाब की बंदा सौ बहोत ताकीद 
छे सो वंदौ उमेदवार छे जो या भी हुंडी सीताब ईनायत होय जी । ज्यौ नवाब 
यादीदास्ती परी महोर करे जी । अर अजीतस्यंघ जी की बीरादरी को काम 
चल्यौ छे तीण तांई सरकार की भी बीरादरी को काम सरु होय जी । अर राय 
भगवंत भी पईसा लीया ही काम करैलो जी, युलालचंद भी पईसा दे अर यादी- 
दासती तयार कराई छे जी। अर दफत्र नवाब महाबत खां जी का तोस्यंदा का 
खरच को वास्ते रुपया ५०० राय भगवंत की मारफती भेज्या छ॑ जी पणी वे 
बहोत मांगे छे जी पणी वेता तो हाल दीया छे जी, अर वे या कहै छे जो गुलाल- 
चंद दीया छे ती माफीक थे भी दयौह सो जो हुकम आवे ती माफक अमल 
करू जी । 

श्री महाराजा जी सलामती | पातसाहजी का हसबल हुकम वा मुरजरबरदार 
पहाड़ों के राजों पौ गया जो तुम्हारी धरति मैं जहा गरु होय जीहा सी पकड़ी 
हजुरी भेजी ज्यौ । तब पहाड़ों के राजो की अरजदासती पातसाहजी ने आई अर 
नजरी गुजरी जो गर्‌ हमारी धरती में आया नही नाहणीही का राजा का पहाड़ 
मैं छे । सो पातसाहजी खानखाना कौ फुरमाया जो तुम नाहणी का राजा को 


]. महाराजा जयपिह के छोटे भाई बिजयसिंह का दीवान । 


ए्ाती २९एण( ०0, 2 89 


बुलाय कँदी करो जो गर्‌ कौ पैदा करि देह । तव खानखाना नाहणी का राजा 
को बुलाया अर ताकीद करी तब नाहणी के राजा अरज करी जो मेरी जाणी मैं 
गर्‌ नहीं अर मेरा दीवान गर्‌ का सीख! है सो इसकी जाणी में कहि होयगा, सो 
दीवान को औसा मारया जो वसका जीवणा कठणी छे जी । अर दूसरे दिन पात- 
साहजी खांनखाना को फ़ुरमाया जो दीवान के मार॒यो क्या होता है तुम राजा 
को कैदी करो वेह गर्‌ को पैदा करी देहगा तत्र में मारी डालुगा अर ईसका 
मुलक खाक स्यांह करुंगा । तव नवाव खानखाना ईसको बुलाय क़ैदी किया अर 
लोग ईसका सब भागी गया अर वे उसकी मा की अरजदासती आई एछ॑ जो भेरे 
बेटे को वेईजती मती करो मैं गर्‌ का तलास मे हुं सो पैदाकरि भेजुगी। सो जो 
ठाहरै ली से पाछा थे अरज लीखौलो जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । बंदा हमेसा भंडारि खीवसी की लार दरवारी 
जाय है अर जीहा वै सलाह करि छोड़ी जाय छ जब वहाकी जो हकीकती वै 
जाय कहै छे ती माफीक भरज लीखे छा जी अर साहीजादा जी की मी मुलाजमती 
दीन येक तथा दोय मै करैला जी, म्हेः कै सवव ढील हुई छ॑ जी । 

श्री महाराजा जी सलामती | पंचोली जगजीवनदासजी नीपट परेसान छो सो 
अरज पहुचावा में भाव नही जी, जै ईह वकत मैं क्यौ खरची ईनायत होय तो 
सलाह दोलती छे व वाका की फरद हजुरी भेजी छे सो दरवार की हकीकती 
मालुम होयली जी । मीती माह सुदी ३, संवत्त १७६७ । 
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4, सिम | 
2, बरमात। 


क्रम संख्या १६ 
बकील रिपोर्ट संख्या २२ 
माघ सुदी ७, संवत्‌ १७६७ 


॥ श्री राम जी 
जेस्पंघजी 


)। सिधि श्री सरवबोपमा वीराजमान महाराजाधीरांज महाराजा जी श्री... 
जी देव चरण कमलान वंदा खानाजाद पीर गुलाम भीखारीदास कैनी पावा धोक 
अवधारि ज्यों जी । थैठा का समाचार श्री महारांजाजी का तेज प्रताप थे भला छे 
जी श्री महाराजा जी का घड़ी घड़ी पल पल का सदा भारोग्य चाहिजे जी । 
अप्रंची परगना मालपुरां वा सरवाड़ क्र वासते नीसाण पातसाहजादा अजीमसानजी 
का बाव्त हकीम सलेम जी का श्री जी के नाव ईतायत हुवा छे वा महाराजा 
अजीतस्यंघ जी के नाव ईनायत हुआ छे अर हकीम सलेमजी हसबल हुकम दोन्यौ 
राजा क॑ नाव भेज्या छे अर पातसाहजादे अजीमसानजी भंडारी सौ वा खानाजाद 
सौ र॒ुबर॒ह ताकीद फुरमाई तीसौ खानाजाद अरज पहुंचाव छौ जो माफीक हकम 
साहीजांदा जी के मुतसदी हजुरी का ने हुकम होय ज्यौं माफीक हुकम अमल करे 
जी। अर राजा राजस्यंघ! जी का मुतसदूया को रांजीनामौ बंदा कने आवे जी 
ज्यों साहीजादा जी की नतीजरी गुजरानों जी। मीती माह सुदी ७, सं० १७६७ । 


. राजा राजसिह--रूपनगर (किशनगढ़) का शासक | 
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क्रम संख्या २० कई सं 
वकील रिपोर्ट संख्या ३५ । 
माघ सुदी ७, संवत्‌ १७६७ 


श्री परमेश्वर जी सत्य छे 


स्वरूपि श्री लसकर वीजैकट कातुं महाराजाधराज श्री श्री श्री श्री श्री जै- 
सिघजी चरणकमलांन पातसाही लसकर था आगर्याका री भां० खीवसी लीखतुं सेवा 
मुजरों अवधारजों जी। अठारा समाचार श्री जी रे तेज परताप कर भला छे 
जी। श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी रा पल पल रा सदा आरोग चाहीजै जी । 
महाराजा जी बडा छे जी, महाराजा जी साहिब छ जी, मोसु सदा म्हैरवांनगीं 
फुरमावे छ तीण था वसेख फुरमाव जो जी। श्री महाराज जी रा डीलां रा पांन 
कपुर गंगाजल आरोगणरा घणा जतन फुरमाव जो जी । 

अप्रचि श्री जी सलांमत। नवाब खांनखांना जी महाबत खाँ जी सु मुजरो 
फीया री तो आगे अरज लीखी छे सो मालुम हुई होसी जी । तठा पछे माह 
मुद ४ रे दीन साहजादा श्री अजीमसं जी री मुलाजमत करी सो नवाव महावत 
बां जी साथे ले जाइ मुलाजमत कराई साहजादा जी तसवाख ने वीराजया था 
तहठे जाई मुजरों कीयो, घणी दीलासा फुरमाई, नजीक आई उभो रहा ने दोनु 
भरजदासतां गुजराणी पछे अरज करी, दोनु राजां ने वंदगी फुरनस मालुम करी 
है, तरे साहजादे जी फुरमायो चांगेह तद अरज करी जहांपना का इकवाल म्हैर- 
वानगी सु चांगे हे, पछे फुरमायो---आवण की क्या खबर हे ? तरे मे अरज करी-- 
डील कीस वासते करेगे ईसी जनाव के चाकर हे । पछे महावत खां जी बोलीया--- 
कीतनेक दीनां मे आवेगे ? तरे अरज करी--सीताब आवते हे पीण आयु जहांपन्‍हा 
से अरज करी हे तीसकी अरज हे। तरे साहजादे जी फुरमायो---कावल की खातर 
भरज करते हो, तरे अरज करी-जहांपन्‍्हा सलांमत, यही अरज हे। तद फुरमायो--- 
गिवल माफ करेंगे। जद महावत खां जी वोलीया--कावल माफ करावां तो कीत- 
नेक दोनां मे हजुर आवे | जद मरज करी-पांच पांच, सात सात॑ कोस री मंजल 
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करता सीताव आय पहचसी, तीण सु श्री जी रे खीजमत मे भरज लीखा छ। श्री 
जी अठा री तरफ सु भांत भांत खुसाली फुरमावे, कीणी बात दीसा खातर मे न 
लाव ने घणी मुसबखती सु बीराजीया रेहुजनो जी ओर कीणी रा लीखाया पढाया 
उपर नीजर मत राखे | सारो कांम हुकम माफक ठीक लगाई ने अरज लीखु छ । 
श्री महाराजा जी रा कांम मेने श्री महाराज रा कांम में तफाबत राखु तो मने 
श्री महाराज जीरी आंण द॑। ज्यादा अरज काऊ लीखु ओर वाज हकीकत छं सो 
लीखण जु न छ॑ । तीणरी पाछा सु अरज लीखु छु । 

बऊड़ता परवाना सदा ईनायत कराव जो जी। सांवत १७६७, रा माह 
सुद ७ रव | 


ऋषम संदया २१ गई सं मे 
बकील रिपोर्ट संख्या ३६ ह 
माघ सुदी ११, सवत्‌ १७६७ 


श्रीरामजी 
श्री महारांजाधीरांज सलामती 


प्रवाना करांर मीती माह वदी ५ वा बदी ६ का लीख्या ईनायत हुवा था 
सो मीती मांह सुदी ३ बीसपती (बुश्वार) वार आप पहुता जी । खानाजाद 
सरफराज हुवा माथे चढाय लीया जी। हुकम हुवो जो भंडारी खीवसी हजुरी 
पहुतो होसी सो जो रदबलदल हुई होय सो अरज लीखज्यौ, अर बीरादरी का 
काम के वासतै हुकम आयां सो भगवंत राय की भाती भाती नीसा करी काम 
घलायो छै जी अर दरवार खरच का पईसा वेई भी उनही परी नाखी छै जो 
महारांजां अजीत स्यंघ जी के दीया छे ती माफीक म्हे भी नीसा करालां । हुकम 
आया जो रुपया ७५०००) को तमसुख जीह व्यापारी नै नवाब लीखाय देह तीने 
लीग दीज्यौं सो माफीक हुकम तमसुख तो लीख दीयो, तीकी तकल आगे हजुरी 
भेजी छी सो नजरी गुजरी होबली जी। अर नकद रु० २५०००) की तीपट 
ताकीद छे सी उमेदवार हु जो व्यापारया की तसले करी अर हुड़ी सीताव ईनायत 
होय जी । हुकम आया जो भगवंत राय भरज राखो छौ जो चैनरांम भतीजा 
म्हांरां ने सरकार मैं चाकर राखजे सो हकीकती अरज पहुची, ई बात को काई 
भुजायको छ म्हे भी पातसाहजी की हजुरी सीताव ही आववां छां सो भगवंत राय 
को भतीजो चाकर रांखणी सलाह दोलती छ जी सो चाकर राखी श्री जी परवानो 
ईनायत करे जी । ईनसे ती कांम काज बहोत है जी। अर खत उमीरल उम- 
राव को ईनायत हुवा थां सो पहुता जी सो खत पंचोली जगजीवनदास नै सोप्या 
हैसो जवाब आवेलो सो हजुरी भेजोलो जी । 

श्री महांरांजा जी सलांमती । महावत खां जी की हुडी रूपया २५०००) की 


आ्नाथत होय तीहोकी साथी भगवंत राय की हुड़ी ईवायत होय जी, ज्यौ काम 
बोर्ड को चले जो। रूपया के वासते काम बंद छै जी । 
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श्री महारांजा जी सलांमती | हजुरी में या ठाहरी छे जो जै हजुरी आवो 
तो काबील की मुहेम मोकुफ होय सो रदबदल दरम्यान छ सो जो ठींक पड़ैलो 
सो पाछा थे अरज लीखौलो जी । 

श्री महारांजा जी सलांमती । परवानों फारसी करार ता २६ जीलहेद को 
लीखो ईनायत हुवो थो तारीख ७ जीलहेज आय पहुतो जी माथै चढ़ाय लीयो। 
खांनाजाद सरफरांज हुवो । हुकम आया जो हकीकती दरबार की तो जुदां बंद मैं 
लीखबो करज्यो अर मुकदमा मालीत का जुदा बंद मैं लीखबो कीज्यों सो माफीक 
हुकम बंदा अमल करीगां जी । 

श्री महांरांजा जी सलामती। गरू पकडया आवैगां अर सब नीजरीवानी 
सार युजरांनैगां तो बंदा भी अरजदासती वही थेली मैं माफीक सलाह दोबन्‍्यों 
नवाबा की अरजदासती लीखी गुजरानोगा जी । हुकम आया जो रूपया २५०००) 
की हुडी का जवाब हीदुई परवाना सो जाणोलां सो परवाना हीदुई बंदा पासी 
ईही में आया नही सो अब ईनायत होय जी माफीक नवाब सो रदबदल करू जी 
अर हुकम आया जो तुम्हारे नाव परवाना फारसी सादर होयला अर नकल दस- 
तुर सावीक अरजदासती हीदुई करबो कीज्यौं सो माफीक हुकम अमल करूगा 
जी । 

मीती माह सुदी ११, संवत १७६७, मु० साढोरो । 


क्रम संसया २२ कक 
वकौल रिपोर्ट संख्या २३ . 
माघ सुदी १२, संवत्‌ १७६७ 


॥ श्री राम जी 
श्री महाराजाधोराज सलामती 


भरजदासती करारि मीती माह सुदी ३ वार बुधवार की लीखी हजुरी भेजी 
छ तीसी सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाधीराज सलामती। 


तब राणी कही जो हु हीडोणी कोई जाउ नही न रतलाम जाई आवैरी जाउगी, 
पहाराजा जी मुने खावानै देहलां अर तीन दीन ताई मुखी रही अर बहोत हठ 
किया । सो जाणी ये तो वो है जो वर रजपुत होडोणी ले जाईलां अर जे कदाची 
भाव॑री भाव तो श्री जी म्हेरवानगी फुरमावैला जी। श्री महाराजाजी सलामती। 


अर नाज' की भी रसत पहुचै सो जुदी उरक सौ नीरख की अरज पहुचैली जी । 
श्री महाराजा जी सलामति । गरु की खबरी लसकर मै यह है जो नाहणी 
व राजा की हद सो तो नीकसी अर नाहणी का रांजा परे और राजो की हद 
छं सो उठे गयो। अर नाहणी का राजा की मा उस रांजा की वहैण थी सोवा 
उस राजा के गई अर उसको कहा--जो मेरा बेटा को पातसाहजी नो रोक्या 
ली लग क 


महैल+-रावी तथा उसके साय की स्त्रियां एवं सेवक | 
साथ ढिये | 

» मर गये । 

४, प्रनाज | 
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सो मुवाही छूटेगा सो मैं तुम उपरी मरुगी । तब नाहणी का राजा का लोग वा 
उस राजा का लोगां मीली अर तलास कीया सो गरु येक खोहले में पाया सो 
दोन्यौ राजा की फौज सौ उस खोहले मैं लड़ाई होय है अर पीढी पीछे बरफ का 
डुंगर है सो माजी जावा ने जायगाः नहीं; अर पातसाही फौज बरफ के सवब 
जाय सर्क नही । सो दोन्यो रांजों सौ पातसाहजी की नीपट ताकीद छे । सो कोई 
तो कहै है जो पकड़या वा कोई कहै जो अबे पकडेगा । सो ठीक पड़ैलो सो पाछा 
थे अरज लीखी लो जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । आजी ईस पातसाही में रुसतम दील का मामला 
बहोत तेजी है अर पातसाहजी नीपट म्हेरवान है अर ईसका सुभाव श्री महा- 
राजाजी ने मालुम छे पांच हजार असवारां की फौज सौ सीहनंद की त्रफ ने 
जाय छे सो पण मे सुरजी करे सीताब” लसकर बारे नीकसो । सो श्री महाराजा 
जी सलामती । राजा राजस्यंघ रुपनगर वाले साहीजादा अजीमसानजी का दोय 
'नीसाण--येक तो महाराजा अजीतस्थंघ जी के नाव वा येक श्री जी के नाव, वा 
दोय हसबल अमर हकीम सलेम जी की महोर सौ जो मालपुरा का गावां मै सौ 
खंगारवता की गढ़ी ढहाई, देवासर वाड़ का गांवां मौ सो भोड़ा की गढ़ी ढह्यय 
काढ़ी दे है सो ये करांवा छे जी। सो भंडारी जी सरवाड़ का गावां के वासतै 
महारांजा अजीतस्यंघ जी ने अरजदासती करी छे तब राजस्यंघ जी दोन्यो नीसाण 
वा हसबल अमर वा भंडारी जी की अरजदासती की नकल बंदा पासी भेजी जो 
ई माफीक थे भी महाराजाजी ने लीखी दयौह सो बंदा की अरजदासती लीखाय 
वाका मुतसदी ले गया छे सो हकीकती अरज पहुचे जी। 

श्री महाराजा जी सलामती | महैमदसाय व हाजरी जलेबु मुनसबदार 
पातसाही की, जागीर प्रगना मौजाबादी मैं दाम येक लाख सात हजार पावै छे 
सो ईनके वासते आगे भी बंदे फुरमावे नवाब खानखाना वां महाबत खां जी के 
अरजदासती दोय च्यारी आगै करी छी सो जवाब ईनायत न हुवो । अबै नवाब 
खानखाना वा महाबत खां बंदा सौ फुरमाव है जो जागीर अवु महैमद कीलादार 
की ईजारै लीईं छै ती माफीक ईनके पइसो की नीसा करो, अर जे ईनकी जागीर 
ईनका मुतसदूया नै सोपीछे तो राजीनामा मगावों ये पातसाही खास जलेव में 
चाकर है, अर बार बार अरज पहुचावे है । 

श्री महाराजा जी सलामती। मुतसदी हजुरी काने हुकम होय जो मुतसदी 
मजकुर कां नै जागीर मै अमल दीयो होय तो वाको राजीनामो लीखाय बंदा कने 
भेजेज्यो, नवाब की नीजरी गुवरानो जी। अर जै सरर मैं लीई होय तो पईसा 


. जगह । 
2, शीघ्र। 


रहता 7 (90णा ४०, 23 97 


यनावत होय जी, ईन कौ वासते बंदा सौ वा पचोली जगजीवनदास नै नीपट 
कसावलौ छ जी भर साग होयला जी । नवाव खानखाना पचोली जगजीवनदास 
नें फूरमाई जो मैं तुमको आगे फरमाया था सो तुम्हारे का जवाव भाया ? तब 
जगजीवनदास अरज करी डो मेरे तो कुछ जवाब आया नहीं, तव फुरमाया जो 
तुम दोन्‍्यो मीली सीताव जवाब मगावो, सो अरज लीखी छ जी ; सो जवाब 
मीताव ईनायत होंय जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । नवाब खानजीहां बहादर मीती माह सुदी ६ 
मे बंगाला की सुवादारी हुई जी सौ जीही दीन कुच करी गया जी भर वंदा सौ 
फ्रमाव थे जो राजाजी का ईन दीनो मैं आवणा होता तो हमारा मीलणा होता 
सो हमारी दुवां लीखवो कीज्यौ। अर बंदा रांजा राजस्यंघजी के गया था अर 
रांजा राजस्यंध जी या कहो थे जो नाहणी का राजा की हद सौ गरु बाहरी 
गयां अर नाहणी का रांजा की हद परै कोस ८० ) पहाड़ मैं है सो हाथी आवणा 
फठणी है भर पातसाही मैं या खबरी है जो आजी सवा मै पकड़या आवैगा सो 
भाया अरज लिखौलो जी | 

श्री महाराजा जी सलामती। नवाव खांनखांना क॑ गुजरात सौ जोड़ी कासीदा 
की आई तथ नवाव कासीदा ने वइलाय पुछया जो राजा कहा है तव कासीदा अरज 
करी जो हम आवैरी होय आये सो राजाजी भावैरी सो कुच कीया अर 
भांभरा क॑ मुतसली डेरा छ अर आधैरी मे होली खेलवा की तयारी कर। ई छे | तब 
नवाब कासीद महावत खां जी पासी भेज्या सो नवाब महावत खां जी सो भी कासीदा 
ईही भाती अरज करी | तब महावत खां जी पीर महैमद खजान्ची को बंदा 
पात्ती भेज्या जो या वया खबरी है तब बंदा क॑ नाव परवानों फारसी ईनायत हुवा 
था सो वजनसी दीखाया जो हमारै तो या खबरी भाई है जो महाराजा सीताव 


वाका की अरजदासती 


में भेजी छे सो दरवार की कौकती ५ 
छसाी दरबार को हकीकती मालुम होयली जी। मीती माह सुदी ११, 


सें० १७६७ | 


-् 


क्रम संख्या २३ 
वकील रिपोर्ट संख्या २४ 
माघ सुंद १५, संवत्‌ १७६७ 


॥ श्री परमेश्वरजी सत्य छे 


| ]600/68: ॥ सवार॒ुप श्री लसकर विजैकट कानु महाराजाधिराज महा- 
राजा जी श्री श्री श्री श्री श्री जैसिघ जी चरण कमलान पातिसाहि लसकर था 
आग्याकारी भां० खीवसी लिखत॑ सेवा मुजरों अवधार जो जी । अठा रा समा- 
चार श्री जी रे तेज परताप कर भत्रा छे जी। श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी 
रा पल पल रा सदा आरोग चाहीजे जी । 

॥ अप्रचि श्री महाराजा जी बडा छे जी, साहिब छे जी, मोसु सदां म्हैर- 
वानगी फुरमाव छे तीण था वसेख फुरमाव जो जी । श्री महाराजा जी रे डीलां 
रा पांन, कपुर, गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरामवजो जी | 

। अप्रचि श्री जी सलांमत--अठा री हकीकती अरजदासतां आगे खीजमत 
मै मैली छै सो मालुम हुई होसी जी | तठा पछ॑ फेर तीन दीन म्है री झड़ी हुई 
तीण सु दरबार जाइ सकीयो नही ने माह सुद १२ रे दीव उबरेडोः? हुवो तरे 
पातसाहजी रे ईद रो जलुस हुवो, ईग्यारस रे दीन तो म्है रै सबब जलुस न हुवी 
नै माह सुद १३ रे दीन ईदरी ममारखी” देण सारु दोनु नवाबां रेडेरे गया। 
पछे नवाब खांनखांनाजी फुरमायो आज तुम पातसाहजी की मुलाजमत करो जद 
म्हे मुलाजमत करी । पातसाह जी घणी महरवानगी फरमाई। मुलाजमत कर 
उभो थो तठा सु हुंकांम कर नजीक जठे हजारी दोढ़ हजारी उमराव उभा रहै 
तठे उभो राखीयो नै तुरत सीरपाव रो हुकांम कीयो | सीरपाव पहरण गयो 
तेरे पाछा सु हुकम आयो सीरपाव लाल खासा पेहरावो, जद हुकाम माफक 


. उधाड़। 
2. मूवारफ। 
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भारी सीरपाव ईनाइत हुवो--सीरपाव १ राईया दोद राज ने ईनायत हुवो । 
पातसाहुजी फरमाया राजा के आवण की क्या ढील है तरे नवाव खांनखांना जी 
धरज करी सीताव आवते है भंडारी कूं आगे इसीज खातर भेजीया है, ईहां हज- 
रत से कीणी ने अरज करी है राजा नही आवेंगे जीससे अरज कराई है सीताब 
भावत्त है । 

। अप्रचि श्री जी सलामत--कावल री मुहम मोकुक रखाई छ पातसाहजादे 
बजीमसांजी, नवाब खानखाना जी, माहावात खां जी फरमाय चुका छे, काबल 
मोकुफ रखी । सो अवे पातसाहजादाजी री नीसांण ने दीनु नवाबां रा खत पाछा 
सु मीलाउ कु । आप अठा री तरफ सु सारी बातां खुसाली फूरमावजों जी, हः 
तजास कर दुस्तरी जायगा रो तजवीज कर लेवां छां जी । 

। अप्रचि भठे नवाव खांनखांना जी ने श्री महाराज खत मेलीयो छे तीण में 
सीयीयो छे म्हारे तो तयारी छे कुछ ढील नहीं पीण महाराज भजीतसिघजी के 
ढील है तीससे महँ वांरी ढील वेठा हां, तीणसुं भापने अरज लिखु छ ईण भांत 
आपने लीखणो मनासव नहीं ईण बात सु ईतफाक मे कुछ तफावत नीजर पड़े । 
क्षी महाराजा जी ईतरो हीज लीगणो पहुचैंसी--सीताब आवा छा, श्री महाराजा 
पीण दर कुच पधारे छ; हमे साजादाजी सु कोल पंज्यो पिण लिखाय वेगी मेलां 
छा जी ने श्री महाराजा जी सु पीण अरज लोखी जैसु वैगा पधारसी ने परमेसुर 
गर छ तो परवादिरी खीजमत लु छू जी । 
ः । बाहुद्ता परवानां सदा भया कराव जो जी । सं० १७६७, माह सुद १५, 
भोमवार। 


क्रम संख्या रेड 
वकील रिपोर्ट संख्या २४ 
फाल्गुन वदी ४, संवत्‌ं १७६७ 


॥ श्री;राम[जी 
श्री सहाराजाधिराज सलामती 


अरज दासती करार मीती माह सुदी ११ सुकरवार की लीखी हजूरी भेजी 
छे तीसो सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजा जी सलामंती । 
भीती माह सुदी १० वीसपतीवार ने सांझ ही सो मैह असो लागो जो डेरा सबे 
फाटी गया अर आदमी वा घोड़ा, ऊट, बैल वागौं ०” जो आगीला म्हे सौ बच्या 
छा सो ईह मेह सो वहोत मुवा जी सौ क्यो अरज पहुचावा मैं आबे नहीं जी । 
चोदा पहैर ताई म्हे वरस्यौ--सनीसरवार के ताई ऊधाड़ हुंवो, सुरज दीखाई दीई 
पणी म्हे लांगो हि रहयो जी | श्री महाराजा जी सलामती | ईद की मुंबारकवाद 
के वास्ते खवास खां ऊरफ मीपां मारुफ नवाब खांनखांना के डैरे आया थां अर 
बंदा वा भंडारी जी दीवान खाने बैठा था सौ खवास खां अंदर सौ नीकस्यां तब 
बंदा सौ मिल्यां बहोत म्हेरवानी का गीला कियां । अर भंडारी जी के सुणता या 
कही जो तुम्हारे राजाको आपणे बाप दादा की रीत छोड़णी मुनासब नही थां 
अर जो कीया अर करो हो सो बुरा करी हो । तब बंदे कही जो में साहीब के 
डेरे आऊग्गां, तब कही जो तुम्हारां मिलणा मुसकलि है । 

श्री महाराजा जी सलामती । मीती माह सुदी १४ सोमवार हरकारां पात- 
साहजी सौ अरज पहुंचाई जो नाहणी का राजा की मां गरु कों लिया आबै है, 
अर लसकर सौ कोस बारा परी डेरा कीया है । अर वा अरज करे है जो महाबत 
खां बकसी को हुकम होय जो अगाऊ आय गरु को लेजाय । तब चेलो को हुकम 
हुवां जो महाबत खां सो ताकीद करी चलावो अर गरु को लोह का पीजरां तयार 
खारदार कीया है, तीसमै बैठाय भर ले आवो । अर इसके साथ दोय लुगाई 


. वर्गहरा--इत्यादि । 


: 400 : 


जद्ाती रिक्शा ग०0. 25 807 


पकड़ी गई है तीने को रथ मैं बैठाय ले आवो। तव तीसरे पहैरी महावत खां जी 
दस्वारी गया अर खानखाना भी दरवारी आये तब पातसाहजी फुरमाया जो 
सुम फोज ले जाय गरु को ले आवो । तब खानखाना अरज करि जो मेरे हरकारे 
जाये है सो गर पकड़या है सो नजदीक ल्पावे नही है | नजदीक आयेगा तब महा- 
बत यां जाय ले आवैगा । तव पातसाहजी फ़ुरमाई जो तुम ओर हरकारे भेजो 
अर ताकीद करो जो सीताव ले भाव । श्री महाराजा जी सलामती । मीती फागण 
बदी १ पेसखानो पातसाही साढ़ोरां का ऊरा सौ चाल्योौ सो साढ़ोरा परै कोस येक 
जाय खड़ो हुवो जी । 
श्री महाराजा जी सत्रामती । महाराजा अजीतस्य॑ंघ जी की विरादरी की 
सनदी दरबार खरच का नोस्यंदा वागौ० ने दे अर गयुलाल चंद ऊकील तयार 
कराई थी सो बंदे आग भरजदासती मैं अरज लीखी छी सो अरज पहुची ही 
होयली जी | भंडारी जी भाय नवाब अमीरल उमराव के दरवार खरच वा 
नोस्यंदों का खरच दे अर सनदी बीरादरी की मसली लगाई है। सो दीन पाच 
सात में सनदी तयार होयलि । श्री महाराजा जी सलामती । सरकार की बीरा- 
दरी की सनदी रुपया ७५००० को तससुख नवाब महावत खां जी लीखाय लीया, 
पाछ दसकत करी दीया; सो दफन्र का खरच बीनां सनदी चले नहै भर नवाब या 
कहे है जो मेरे भी रुपया २५००० दुयोह तब तसदी कोपरी मुहोर करो अर 
भगवतराय कहै है जो मेरी पाछीली वाकी वा हाल का रुपया दुयोह तो हु सनदी 
चलाई । सी बहा कोई वहोरा जुड़े नहीं तीसयौ सी ऊधारा ले अर काम चलाउ । 
सी हजुरि सौ घरची ईनायत होय जी तो भंडारी वा गूलाल चंद की सलाह सौ जो 
वादीयी होय सो तीनो वकस्यौ' के दे अर सनदी तयार करा जे जी । नत्रः ऊनकी 
सनदी तयार होम ली अर सरकार की सनदी बंद रहेली जी । अर नवाव महावबत 
या जी रूपया २५००० की सनदी अवादाकी वंदा पासी लीखाय लीई छ सो हुंडी 
सीताब ईनायत होय जी। 
प्री महाराजा जी सनामती । परगना मोजावादी क॑ वासतै बंदे भागे तपसील- 
वार बरव लीएी छ सो भरज पहुंची होयली जी सो तीसका जवाब वंदा ने ईना- 
गत हुवा आबे । स्ाहीजादा रफील कदर का आमील वोदा होय है जी। सो जै 
परगना गजेकुर सरकार मे ईजारो राखण होय तो मृतसदी हजुरी का मै हकम 
होय जो प्रोहित स्यामराम की चीठी' ग्रूमासतां संतोखराम ने आये ज्यों वाकी 
नीसा करे जी। भ्री महाराजा जी सलामती । महैमदसायव खास जलेब मनसबदार 
पातसाह्टी की जागीर प्रगना मोजावादि में छ तीक॑ वासते वंदे आगे अरज लीखी 





. सीजों बरिश्यों को 
2. नहीं हो 
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छी सो अवे जै ऊसका जवाब ईनायत न होय लो तो नवाब खानखाना बंदा सौ फुर- 
माया है जो मैं तुमकौ बैठाय रुपया की नीसा कराऊगा सो जगजीवन दास पचोली 
का लीख्या सौ सारी तपसीलवार अरज पहुची होयली जी। श्री महाराजा जी 
सलामती । ईद की न्तीजरी नवाब खांनखांना वा महाबत खां जी की करी माफीक 
तपसील जैल : 
नवाब खानखाना जी की नवाब महाबत खां जी को 
१))* है) १)) ६) 

दरबार की हकीकती सारी पंचोली जगजीवनदास का लिख्या सौ अरज पहुंचेली 
जी। फरद वकाया की हजुरी भेजी छे तीसौ सारी हकीकती अरज पहुचेली जी। 
और श्री महाराजा जी सलामती । नाहणी का राजा की मां के वासते गहोणों 
रुपया लाख को पातसाहजी अलाहीदो करायो छे सो ठीक पड़या सारी अरज 
लीखो लो जी। मीती फागण वदी ४, सं० १७६७ । 

अर पातसाहजी जीठे पैसखान लाय खड़ो हुवी छी तीठी मी० फागण वदी ३ 
ने दाखील हुवा जी । 


क्रम संस्या २५, पा 
वकील रिपोर्ट संख्या २६ | 
फाल्युन वदी ४, संवत्त १७६७ 


॥ भ्री राम जो 
श्री मह।राजाधि राज सलामती 


मीती माह सुदी १२ ने पातसाहजी ईद करी सो मेह बहोत वरस्यो सो 
कोई उमराव नीजरी करण न आया अर दूसरे दिन मेह रहयो! तव सव ऊमरांव 
मोजरी करण आये तब भंडारी खीवसी वा वंदा भी नवाव खांनखाना की जा 'म्र 
नजरी कीई तपसील जैल--- 


भंटारी नजरी करी बंदो नजरी करी 
खानखाना की महावत खांजी की नवाब खानखाना की महावत खां जी की 
२)) २)) १)) ६५) १)) &) 


तव नवाब खांनखांना बंदा सौ फुरमाई जो तुम्हांरा राजा कदी आवेगे अर 
हमारे यत्तों का क्या जवाब आया ? तब वंदे अरज करि जो अब तक क्यो जवाब 
आया नही है। तव नवाब हसी करि येनी फुरमाई जो तुम्हारे जवाब आवण नही, 
भर भंडारी सो फुरमाई जो तुम हमारे दीवानखाने बैठो अर जाजी तुम पातसाहजी 
गगे मुलाजमती करो | तब भंडारी जी तो वहा ही बैठा अर बंदा डेरे जाया । जी 
पड़ी चार दिन पाछीलो बाकी रहया भंडारी पातसाही जी की मुलाजमती करि। 
पातसाहजी स्तीरोपाव वकस्पो | दूसरे दीन सीरोपाव पहैरी साहीजादा अजीम- 
सानजी क॑ मुजरे गया तव साहीजादे जी भी सीरोपाव दीया जी । 

श्री महाराजा जी सलामती। भंडारी जी बंदा सौ कही जो तुम श्रीमहां- 
रांजाजी ने अर्जदासती कर्ते जो महांश्ंजा जी बहोत खुस्पाल रहे हु सारा काम 





]. शक दंयो । 
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भली भांती सरंजाम देस्यौ | तब बंदे कहि जो कावील' की मुहीम की मोकुफा 
खत के दसकत करावो अर साहीजांदाजी का वां नवाब खांनखांना का कोल पंजा 
ल्योह। तव जवाब दीयो जो कावील तो म्हे येक दीन मैं मोकुफ करस्यां पणी 
काम घणा करणां छे सो वा मनसुवा को बंद कीया छे सो बंदा नै बचायां? सो 
मसोदा* सारी पातसाही का वंदवसत का कीया छ । तीसमै महाराजा अजीतस्य॑घ 
जी ने तो गुजरात को सुवो वा श्री जी के नाव मालवा का थाणा वांध्यारा का 
घटताई राहचलावणां सो अरज पहुता पाछे जो ठाहरे ली सौ अरज लीखी लो 
जी। 

श्री महाराजा जी सलामती । भंडारी जी बंदा सो कही जो महाराजा जी 
ने या लीखणा सुनासिब नही थां जो या खांनखाना को लीखै जो मैं अजीत स्यंघ 
जी के वासते बैठा हु । तब बंदे कही जो असा तो महरांजाजी कदे लीखै नही 
अर जे लीख्या होयगा तो ईस भाती लीख्या होयगा जो महाराजाजी अर म्हे 
साथी आवा छा अर जवसे तुम आये तव सौ नवाव खानखाना वा महावत थां ने 
खत कोई आया नही । तब कही जो मेरे ताई तहकीक खबरी पहुची है जो महा- 
राजा जी ईस भाती ही लीख्या है; अर बंदा जब भंडारीजी सौ रदवदल करे छे 
जब भंडारी जी याही कहै छे जो थे नचीत* बैठा रहो हु थाका मुढा आगे दौड़ो 
सारां काम करी लेस्यौ अर थे लीखो सो माहारी अरजदासती परि मोकुफ राखी, 
हु भी अरज दासती करवो करु छु । तव बंद कही जो हु भी चाकर छु अर मुन 
भी हुकम आयो छे जो भंडारी जी का ईतफाक सौ काम कीज्यौ सौ मुर्ने भी 
जीठौ” थे जावो जीठे लार ले चाल्या करो । तब भंडारी जी कही जो जीठ जर॒री 
जाणलां जीठो म्है भर थे साथी चलालां अवार तो मुने ही *दवदल करवा 
दूयोह । 

मीती फागण वदी १ बुधवार माफीक फुरमाये नवाब महावत यां जी के 
रांव भगवंत भंडारी जी के डरे आयां अर पईसा लेणे के वासते बहोत रदबदल 
कारि। तब दोपहैरां को भंडारी वा राय भगवंत असवार होय नवाब महावत यां 
जी के डरे गया, महावत खां जी वहोत दीलासा करी फुरमाबा--जों तृम लाख 
रुपये ल्याये हो सो हमको दूयौह हम तुम्हारे सब काम करोगे । तव भडारी अरज 
करि जो मेरे पासी सौ नवाव टीप मड़ायले कर जो जो अरज कारु सो करो देह । तब 
नवाव जवाब न दीया, साझ्न को भंदारी डरे आया। श्रो मदह्ाराजा जी सलामती । 





3. दादुल 
2. पदवाया। 
5, मसदिदा | 
4. निश्चित । 
5 


«- जी टोइ--शिस उरट । 
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नवाब खांनखांता के भंडारी कमी जाय छे जो नवाव खांनखांना जवाब साफ दे है 
जो राजा तुम्हांरा आवैगे तो तुम्हारे सब काम होयगें नहीं त्र गह का काम हुवा 
वा पातसाह अजमेरी जाते ही हैं। 

श्री महाराजा जी सलामती । मीती फागण वदी २ बीसपतीवार सवारा ही 
अंटारी असवारी की तयारी कराई तव बंदा भी तयार होय कहाय भेज्या जो मे 
भी तयार हू हुम तुम साथी ही चले तव भंडारी कहाय भेज्या जो आजी मुन 
नवाब महावत खां जी सौ रदवदल करणी है तुम डेरे ही रहो | तब भसवार होय 
हकीम सलेम के डेरे गया साहीजादाजी सौ मील्या, दो पहरा डेरै आयां, तब बंदे 
को बुलाय भेज्या भर कही जो अरजी मैं साहीजादाजी सौ मीली आया अर साही- 
जादैजी मेरी भाती भाती तसलै करी अर फुरमाया जो कावील की मुहम रांजों 
सौ हम मोफुक राखी, अवै दोन्यौ रांजां सीताव हजुरी आवै तब वंदे भंडारी सो 
बाही जो काथील की मोफुक राखण का नीसाण सीताव कराय लीजे तो भला है, 
या बड़ी सनधी है । तब भंडारी जवाब दीया जो मै नीसाण की अरज करी आया 
हु सो साहीजादे जी फुरमाया है जो म॑-येकवार पातसाहजी सौ फेरी पकी नीसां 
करी ल्मौह, तब नीसाण दोन्यों राजों को कराय दयोहगां, सो जो हकीकती होयलि 
सो पाछा थे भरज पहुचाई लो जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । भंडारी की तबीयत श्री महाराजाजी 
से रोसत छ सो दवाव तो सो क्यो कहयो जाय नहीं अर कीसु के डेरे जुदा 
भी गया जाय नहीं, अर साथी ले जाणे की हकीकती मालुम तीसौ भंडारी 
कहै है सो अरज लीखौ छू जी भर ये समाचार जै कोई और सुणैलो अर 
भंडारी क॑ ताई लीखेलो तो भंडारी जी वंदा सौ बहौत बुरा मानैगा जी सो 
खानाजाद उमेदवार है जो या हकीकती श्री महाराजा जी ही पढ़ी बंद अरज- 
दासती का फाडी डाले जी। श्री महाराजा जो सलामती । सारी पातसाही का 
तो रंग है मो श्री जी सो मालुम है जी अर वंदे भी आगै यै दर पै अरज पहुंचाई 
छ॑ भर भंडारी जी येती हमगीर वात करे है सो क्यो अरज पहचावा मै न आदै 
जी परमेमुरजी करे जो भंडारी का कह या माफीक काम सव होय, बंदा भी ईही 
दात का उमेदवार है जी, ओर सारी हकीकती दरवार की रदवदल जो ठांहरै ली 
सो पाछा थे अरब लीखोलो जी । मीती फागुण वदी ४, संवत्त १७६७ । 


क्रम संख्या २६ 
वकील रिपोर्ट संख्या २७ 
फाल्युन वदी १३, संवत्‌ १७६७ 


॥ श्री रामजी 
श्री महाराजाधिराज सलामती 


अरज दासती करार मीती फागण बदी ४ सनीसरवार कि लिखी हजुरि भेजी 
छे तीसो सारी हकीकती अरज पहुचि होसी जी । श्री महाराजा जी सलामती । 
मीती फागण वबदि ५ दीतवार ने पातसाहजी जसन कीया जी। मीती फागण बंदी 
६ मंगलवार ने पातसाहजी को पैसखातों सहारणपुर बुड़िया करे चाल्यो जी अर 
खबरि साहजीहानावाद की गरम है जी । श्री महाराजा जी सलामती । अमीर 
खां सौ खीजमति में की तगीर हुई अर उसकी जायगा स्याह नीवाज खां बकसी 
कर फोजदारी मुकरर हुई जी । श्री महाराजा जी सलामती । नवाब खांनखांना 
के दिन तीन हुवा जो नाक के भीतरि ग्रुमड़ी” हुई सो नाक सुजी गई जी सो दीन 
तीन हुवा सो दरबारि न जाय छे जी अर महावत खां जी की खांसी हुई सो खासी 
का जोर सौ गल सुवे हुवे है जी सौ वैभि दरवार न करे छे जी। 

श्री महारांजांधीराज सलामती । ग्रुलालचंद सब दरवारी मे खरच दे अर 
सनधि विरादरी की सव तयार करावे है जी अर सरकार की सनधी विरादरी 
की तब तैयार होयगी जब रुपया २५००० नवाब महावत खां जी ने वा रुपया 
५००० राय भगवंत नै दीजेला वा दरवार खरच की हुंडी आवैलि । सो वंदे आगे 
भी अरजदासत्ती करी है सो हकीकती अरज पहुची होयलि जी | अर हुकम आायी 
जो परवानो हिंदुई ईनायत हुवो छौ तीसे हुंडी की हकीकती जाणौला सो दोन्‍्यों 
जोड़या ने परवानो हीदुई कोई पहुतो नहि जी । < 

श्री महाराजा जी सलामती । केसरिस्यंघ राठौड़ मोजावादी ईजारा के 
वासते पईसा के गुमासता ऊनका ताकीद करे है अर स्थाम राम प्र।हित को लीख्यो 


4. फुन्सी । 
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साह संतोख राम ने आयो जो स्यालु में रूपिया २२०० म्हाके हाथी आया छा सो 
थे ऊघालु की कीसती मौ दाम येक यान दुयोह मती अर जामिनी आपणी भागी 
ली ज्यौी | सो परगना मजकुर नै आमील साहिजादा रफीलस्याह का आवे है जो सो 
जे ईजारा सरकार मै राखर्णां होय तो उनकी पहसा की नीसा कराजे जी अर ज 
इजारा न राखणा होय तो बंदा को हुकम आये तो ऊनको जवाब साफ दीजे 
जी। मीती चैत वदी ५ ने रुपया ५०००) उनालु कि कीसती का लागैला जी अर 
यहां संतोपराम गुमासता प्रोहित स्थामरांम का जवाब साफ दे है सो उमेदवार हु 
जो इस का जवाव सीताव इनायत होय जी । श्री महाराजा जी सलांमती। पुरा 
साहजीहानावाद की कोतवाली क॑ वासतै बंद आगे अरज लिखी छी सो वंदनिवाज- 
सी सो हजुरि में मंजूर हुई थी भव खांनाजाद उमेदवार है जो सनधि वहा की 
लाल वीहारि के नाव ईनायत होय जी । लाल वीहारी साहजीहानावाद सौ खूब 
वाकिफ है जी अर आगे नवाब स्था (आ) सफदोला के दरवार की हकीकती सब 
दीली सो ये ही लीखे थे सो वहोत दीन सौ उमेदवार है जी अर जब सौ बंदा 
यहा आया है तवसौ वंदा की लार ही है जी। श्री महाराजा जी सलामती-- 
मेह-वादल बोत का सबब सौ खांनाजाद की देही! इन दिनों में बहोत जदुन होय 
गई है सो वोखद तो वंदे वैदा की वहोत खाई सो फायदा न हुवाँ । सो अवै बैद 
मिरगा वतावे है सो ललकर मैं तो बैद नहिंतीस सौ खानाजाद उमेदवार है जो 
सरकार सी ईनायत होय जी। * 

श्री महाराजा जी सलामती । गुरु कि खबरि पहैलि तो या थी जो गरु दीन 
दोय तीन मैं पकड़या आवैगा सो अरजदासती मैं आगे अरज लिखी छी ती सौ 
मालुम हुईं होयलि जी । अर अबे या खबरी छ जो वरफ बहोत पड़ी, दरा बंद होय 
गये सो नाहणी का राजा की मा की अरजदासती पातसाहजी ने आई छी, तीमे 
लीखौ थो जो गरु हमारे पहाड़ मैं है अर हमारे लोगों घेरिया है, सो वरफ के आगे 
दाव पकड़ण का लगता नहीं सो बरफ पगल्या? पकड़ि हजुरि ल्याउली । सो गुरु 
का आवण केतेक दीन बरी पड़या है! अर यह भी खबरि है जो ऊसपै* लोग, 
जेसवार, पयादा हजार आठ छ भर लड़ाई को तयार बैठा है सो नाहणी का राजा 
35 वल लगता नहीं। अर केतेक ईस भाती कहते है जो गदु तो निकसि गया अर 
फैतेक लोग उसके वरफ के सबब सो रहे है । सो जो समाचार होयला सो पाछा 
घे भरण लिखौलो जी । 

श्री महाराजा जी सलामती--ईस पातसाही की हकीकती कुछ लिखी जाय 
नही घड़ी में तो पातसाहीजी कहुठिन जावा को कुच फरमाव अर पेसखानो 
फर्क, ः 
« इहट-शशार ] 
« पिपलने । 
« उसके पास । 


॥ 


30 है >> 


408 गत 7९७90-5 रवावबाबांश्वा 


कहुठिने जाय । पहेली तो खबरि छी जो लुधियाणा की त्रफ की खबरी थी जो वहाँ 
जाय गरु के सीखो को तबीह करे अर ग़रु के चक उठाय देह। अर अबै कुच 
भहारणपुर बुड़ी वाकी किया सो या खबरी है जो म्यान दवाव कि राहहोय साहजी- 
हानावादजाय को जाय तिसी पातसाहजी की हकीकती औ अरज पहुचाबा मौ आवचै 
नही जी । 

श्री महाराजा जी सलामती_ वंदा तो वहां भंडारी के साथी जो दरबार मै 
*देवदल होय है सो करे ही है जी। भर जी महारांजा जी अजीतस्यंघ जी की त्रफ 
सी भंडारी जी की लार? तड़ा बड़ा ठाकर लोग आये है सो जे सरकार की त्रफ 
सी कोई बड़ा ठाकर लोग वा मुतसदी येक आवे तो सलाह दोलत है जी ज्यो वेधभि 


है जो बंदा की अरज मुजर होय जी । 

श्री महाराजा जी सलामती | हकम आया जो वीध्याधर माफीक लिखे नायब 
आपणे के जाहरी करी, जो बीजैस्यंघजी का लोग जो आगे पुरा वाणारस” वा 
वँंकुटपुर कामैथे सौ सनधी पहुचा भी हांसील मास ६ को अगाऊ मुतसरफ हुवे अर 
पंथर वागौ० मसालो ह॒वैलि को बेची दीयो । तीस वासतै तीन हसबल हुकम वा 
खत लीखे नवाब खानखानां के येक फोजदार वणारस के को वा दीवान ईलाहा- 
बाद के को वा दीवान पटणे के लीखाय भेजीयो, सो वंदा नवाब सौ भरज करि 
अर हसवल हुकम तथां खत नवाब के माफीक हकम हासील करी भेजो ला जी । 

श्री महाराजा जी सलामती--घासीराम दीवान पीरांननाथ का बेटा को 
वाभ वा जमी कदीम सौ कसवां आबैरि से है अर अबे आबैरि वा वामण जोरा- 
वरी धरती वा कृवां दबावे है सो वां बाग वा जमी खांनाजाद को दिइ है । सो 
खांनाजाद चाहै है जो वहां बाग करे तीसी बंदा कि या अरज है जो परवानो येक 
दिवान रामचंद्र वा चुहड़स्यंघ रांजावत कै नाव ईनायत होय जो माफीक सदांमदि 
के वामण अमल करे जी । 5 

श्री महाराजा जी सलामती--मीती फागण वदी ८ वार दुधवार ने पात- 
पाहजी को कुच हुवो सो धड़ी पाच राती गया डेरा दाखील हुआ जी । मीती 
फागण वदी ११ बीसपतीवार पेसखानो पातसाही चाल्यो सौ कोस अढ़ाई जरिवी 
सहारणपुर के मुतसलि जाय खड़ो हुवो छे । 

जी श्री महाराजा जी सलामति । नान्हुराम भाणीजों खानाजाद को है अर 
हजुरि चाकरि करे है सो उनने जागीर असी पाई तीहमे ईक माहो पैदा* न हुवो 


च्ह्््ल्ल्च््िलिि 


4. साथ | 
2. बनतारत। 
3. एक माह की अनुमानित आय । 
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तोसौ बंदा ऊमेदवार है सो मुतसदि हजुरि का नै हुकम होय तो माफीक पंचा के 
उनको भी जागीर देह जी जो खान्र जमा सौ हजुरि मौ चाकरी करवो करे जी । 
श्री महाराजा जी सलामती--पातसाहजी फुरमाई जो सहारणपुर सी पेसखानां 
मुक मलसपुर में चलावी, वहा हम सिकार खेलेंगे ओर दरबार की हकीकंती पंचोली 
जगजीवनराम का लीख्यो सौ वो वाका की फरेंद सौ अरज पहुंचैली जी | मीती 
फांगण वदि १३, दीतंवांर, संवेते १७६७ । 


क्रम संख्या २७ 
वकील रिपोर्ट संख्या २९ 
फाल्गुन सुद २, संवत १७६७ 


श्री रास जी 
श्री महारांजाधीराज सलामती। 


अरजदासती करार मीती फागण बदि १३ दीतवार की लीखी हजुरी भेजी 
छ तीसौ सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी । मीती फाग्रुण बदी १४ सोम- 
वार साहीजादे जीहादार स्याह बहादर पातसाहजी सौ अरज करि जो कसवा 
ईदरी के पासी नाहर मेरां करोलां ने रोक्या है सो हुकम होय तो नाहर की 
सीकार खेली आई। तब पातसाहजी रूखसद कीया सो हैलवा लसकर समेती 
साहीजादे जी कुच करी गया जी । अर लसकर मैं यह खबरी है जो कोकलतास 
खा की जागीर पाणीपथ में है अर वहा उनके घर है सो उहा उनके मीजमानी 
खाणे जाहीगे। 

श्री] महारांजा जी सलामती। मीती फाग्रुण बदी १४ नै पातसाहजी को कुच 
हुवो बुडीया के डेरे कोस दोय पेसखानों खडो हुवो छौ तीठे दाखील हुवा जी । 
अर नवाब खानखाना की नाक मैं आजार ज्यादां सो नाक मै राधी पड़े छे अर 
जोक तो लगाई थी पणी फुरसती न हुई फेर भी ओरू जोक लगां है तीह वासते 
नवाव खांनखाना वा महाबत खां जी का मुकाम कीया जी । 

श्री महारांजा जी सलामती । बीजैस्यंघ जी चुरामणी जाट को नवाब खांन- 
खांता कै अधिकार देखी अर डेरे बुलाया अर घोड़ा सीरोपाव उनको दीयां अर 
चुरांमणी सौ कही जो तुम नवाब सौ अरज करि हमकों मथुरा की फोजदारी 
दीलावों तब चुरांमणी कीसन स्यंघ नरूका का मीलांबा बेई अरज करी, तब कही 





4., कोकलताश खां--बादशाह बहादुरशाह के पुत्र जहाँदार शाह का विश्वसनीय परामर्श- 
दाता, जिसे 2500/2250 का मंसब प्राप्त था तथा वहादुरशाह ने कोकलताश की पृदवी 
प्रदान की थी । 
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जो तुम हम पासी ले जावो। तब दुसरै दीन चुरांमणी कीसन स्यंघ को ले गयां अर 
साह बलु ने परवानों लीख दीयो जो तुम वनाऊड़ सौ मुजायम मती हों म्हे यासो 
भौठे समझी त्तेस्यां। अर खोहरी रूसतम दील खा साहीजादा रफील स्थांह की 
जागीर मैं थी सो ईजारे लीई रूपया. .अर आधा वढ बीज स्यंघ जी को दीया 
अर आधा रूसतम दील आपण राखी सो उठा की फोजदारी आधी तो वलु न 
हुई जी अर आधी परी रूसतम दील आपणा आदमी वीदा कीया जी। अर 
आमगरे की गीरदा वा ईका परगनां सव चुरांमणी जाट ईजारै लीयां अर चुरां- 
मणी जाट वा कीसन स्यंघ की यारवरी है जो मुथरा के आसपास की गढी ढाहणै 
को बीदा हो ही, सो सीरोपाव अलाहीदा हुवा छे सो जब पावैला तब अरज 
लोखोलो जी । 

श्रों महारांजा जी सलामती । जाठ का मामला नवाब खांनखांना की मार- 
फती असा चधी गया है जो भरज पहुचावा मै भावे नही जी । 

न्री महारांजा जी सलामती । गरू की लसकर मैं या खबरी होय रही है जो 
नहाणी का रांजा का लोगा सी लड़ाई करी नीकसी गया जी सो यह खबरी बहोत 
गरम है जी अर कहे है जो भुटंतर के पहाड़ो मैं गयां भर पातसाहजी ईस ही 
अफ झुकलाय झुझुलाय ठेरा करे है। कोस आठ दस नाहणी का रांजा का पहाड़ 
रहे है । 

श्री महाराजा जी सलामती । फागण वदी & मंगलवार साहीजादो अजीम 
गान जी माफीक हुकम पातसाहजी के नवाव खांनखांना के डेरे आये थे तब चलती 
बैर हाथी वा घोड़ा नो वा जो वाहर नीजरी कीया सो रखाया नहीं, कही जो 
हमार ही है, हम तो तुमको देखण को आये थे । अर तीसरे पहेरे नवाव दरवार 


कीया तव भंडारी वा खानाजाद जाय सैरायत के वासते रूपया ग्रुजरान्या सो 
खाया जी । 


मीती फाग सुदी २, सं० १७६७ । 
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3, ग्ीर--प्रामयपात । 


ऋम संख्या २८ 
वकील रिपोर्ट संख्या २८ 
'फागुण सुदी २, संवत्त १७६७ 


श्री रांस जी 
श्री महाराजाधीरांज सलामती । 


आगे तो भंडारी वा सारा राठोड़ यो कहै थां जो म्हे आपणे बल सो गुजरात 
को सुबो अजीत स्यंघ जी ने वा उजेणी को सुबो महाराजा जी नै लेस्यां । सो सब 
राठोड़ वा भंडारी येकठा होय बंदा को बुलाय कहि जो थे भी जोनकी बात 
करो, तब बंदे जवाब दीयां जो मेरा अर तुम्हारा कहैणा येक ही है। अर मै तो 
तुम्हारे साथी जाता ही हुं तुम कहो हो होसो मैं ही कहयां फेरी जोनकी बात तो 
कुछ आधा नीसरया नही अर मनसुबा भी कुछ पेसी गया नही | साहीजादे जी भी 
ईनको मने कीर्यां अर यह फुरमाई जो हम नीसाण तुमको करि देते है तुम खात्री 
जमा सो हजुरी आवो अर खानखांना वा महाबत खां भी हमारे नीसाण माफीक 
तुमको लीखी देहगे । तब भंडारी तो अधीका बोलणा छोड़ दीयां पणी रांठोडा कै 
यह बात होय हैं जो ई पातसाह पै तो रहे कोई मारया जावा नही, म्हे पातसाही 
देखलीई, अजीत स्यंघ जी हजुरी कोई आंवे नही, साहीजादे जै कोई म्हा परी बीदा 
होसी तो उसको हम फोडी लेस्यां” अर जै फोज आसी तो फोज के म्हे सारे नही, 
जो आसी जीहने मारी लेस्यां । तदी बंदें ठाकर लोगा सौ कही जो हमारे राजा 
का क्या हाल होयगा ? तब सब राठोड़ो कहां जो अजीत स्यंघजी आय अर महा- 
रांजा जैस्यंचजी को ले जाहीगे अर जे फोज पातसाही हम परी जाईगी तो दोन्यौ 
राजा येकठे होय नारनोल कने ही मारी लेहगे अर जे॑ पातसाहजी चलाई आवेगे 
तो हम देस उजाड़ी देहगे अर बीखो करेंगे अर बीस बीस तीस तीस कोस परी 
कही मारैंगे सो पातसाह जी तो हमसो उलझे रहैगे, अर दीखणी तो पातसाह से 
गई है तब सब मुलक का बंदबसत उठी जाईगां अर खजानां कहाका बैठे बैठे 


]. अपनी तरफ मिला लेगे। 
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थाहींगे तब पातसाही का वल बरस च्यारी पांच मै तुटी जाईगां, तव ईनका 
मारणा क्या है? हमाई तो राजा उदैस्यंघ ही सो चाकरी करणै लागे है, हम तो 
सदा भोमें ही रहे अर राजा अजीतस्यंघ जी ओतार उपज्या है सोहमें तो परवाह 
चाकरी की नही | अर भंडारी जी या कहै है जो महाराजा आये । नवाब महावत 
मां भंडारी सौ ताकीद बोहत करी जो राजा कहा तक आये है। तब भंडारी जी 
अरज करी जो मेइता सौ तीन मजल मैरे कासीद छोड़ी आये है । सो यह बंदा 
को बढ़ा अचीरज है जो मेड़ता सौ महाराजा अजीतस्यंघजी तीन मजल उरे 
भाये है अर अब तक सभरीः के डेरे आये होयगे । अर हजुरि सौ कुछ खबरी बेंदा 
को लींसी आई नही, खांनाजाद उमेदवार है जो महारांजा अजीतस्यंघजी की 
खबरी हर जोड़ी मैं ईनायत होबो करे जी । 

श्री महाराजा जी सलामती। खांनाजाद को लाजम है जो पातसाही का 
रंग देखे सो तपसीलवार अरज पहुचाई चाहीये जी। पातसी में फोजबंदी होय 
है। मोहोकमस्यंघ राठोड़ को पातसाहजी पंच सदी ईजाफा दीयां अर जवाहर 
जुदा कीया है भर मीरजा रूसतम की फोज मैं नाव लीख्या है। अर मीरजा 
रूसतम, राव सकतस्यंघ मनोहरपुर वाला ने कही अर वे गाम दीया था जो तुम 
पातसाहजी को अरजी गुजरां तो मैं तुमको अपणी फोज दाखील कराय ल्योहगां। 
तब रांव सकतस्यंघ जवाब दीयां तो में जुन मनसबदार हुं मुझ मैं येती कुबती नही 
जो मै तुम्हारी फोज दाखील हुं अर में हमेसां अजमेरी ही की राह चलावण के 
तालवी रहे आया हुं। तब रूसतम दील खां कहाय भेज्यां जो मैं तुमको ख्वाना- 
स्त्राह में अपणी फोज दाखील कराउगां । तव राव जी कहाय भेज्यां जो पचास 
हजार रूपयां तो मदती खरच को दीवावों अर आछया ईजफा पाऊ तो मै 
तुम्हारा फोज दाखील हुं। अर पातसाहजी का चलवा की कुछ गम पड़े नही, जो 
अरज पहुचाई जाय, कहै कुछ करे कुछ है जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । उमीरल उमराव ने खत आगे ईनायत हुवा 
पा सो पंचोली जगजीवनदास की मारफती गुजरान्यौं जी । सो जवाब आया सो 
हेजुशे भज्या है भर नवाव नै जो जगजीवनदास नै जुबानी फुरमाया तीस की 
हककत्ती पचोली जगजीवनदास की अरजदासती सौ अरज पहुचैगी जी | अर नवाब 
महावत्त सवा जी वा राय भगवंत वा दरवार खरच का पईसा के वासत्ै बागे 
घानाजाद अरज लोखी है जो जवाब ईनायत न हुवा सो तवाव वार बार ताकीद 
शूपया के वासते फरमाव है जी। है 

| महाराजा जी सलामती। महारांजा अजीतस्यंघ जी की वीरादरी की 

सनदी गुजालचंद तयार कराई अर सरकार की सनदी तुरत बंद छे 





॥. मसांपर | 
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श्री महारांजा जी सलामती । साहीजादो जीहादार स्या बहादर ईदू की 
तरफ सीकार गया है सो हजुरी सौ हरकारा बीदां होहीगे जो उठा की हकीकती 
पै दर पे अरज पहुचाबो करे जी, हरकार भेजता तो बंदा ही पणी हरकारा 
बंदा कने कोई नही जी । 

श्री महारांजा जी सलामती। लसकर मै यह खबरी है जो जसबंतपुरा वा 
हवेली तबेला सुधां हकीमुलमुलक' को पातसाह जी ईनाम बकस्यौ, या खबरी 
बंदे भंडारी सौ कही तब भंडारी जवाब दीयां जोयग्रेक घड़ी मै लेस्यौ। श्री 
महारांजा जी सलांमती...... । 


. हकीमुलमुस्कर-डदाहजादा जहाँयाह का प्रमुख परामश्दादा । 


वकील रिपोर्ट संख्या ३७ ह 
फाल्गुन सुदी २, संवत १७६७ 


॥ श्री गोपाल जी सत्त छे जी 
॥ श्री महाराजा जी श्री जैसंघजी 


॥ सिध्ि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री......चरण कमलानु 
खानजाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिपतं तसलीम वंदगी अवधारजो 
जी। अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है। श्री 
महाराज। जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी | श्री महाराजा 
जी माईत हैं, धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगां है। म्हे श्री महाराजा जी रा 
खानतजाद घंदाहांजी। श्री पातिस्याह जी श्री महाराजा जी सु महरवान है। 
श्री महाराजा जी सुख पावजो जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुर- 
माव जो जी । 

। क्री महाराजा जी सलामत । परवानों भी महाराजा जी को ईनायत हुवो 
सु माधे चढ़ाय लीयो, सरफराजी व खानैजाद नवाजी हुई जी । 

। श्री महाराजा जी सलांमत । अमीरल उमराव का नाव को खत दीवान 
भीयारो दास जी घानाजाद ने दीयो सु गूजरानो । ईखलास बोहार जाहर 
गंपेयो । नवाब बोहत महरवानगी फुरमाई। जवाब को खत लिख दीयो है, सु 
हजुर माकला हू सु नजर गुजरसी जी । जर नवाव श्रो महाराजा जी का पधारवा 
पी घणी ताकीद करो जु अब महाराज अठ कही के भरोसे न रहे, सीताव आंवे 
जी। 

। की महाराजा जी सर्लांमत। नवाब खानखाना जी ने अजार बोहत थो 
जब ता फ्रसत हैं। राजा उदोतर्तिष जी की साथ खानाजाद अंदर गयो थो सु 
वाह सा मादा के सोई! है पण आगावीच फ्रसत है जी । 








मप्र । 


व. 
थ, सफन । 
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। श्री महाराजा जी सलांमत। गुरू की अरज पोहोची, जु ऊठा से नीसरो 
अर खबर है भूटंत की तरफ गयो, पण चोकस नही कठीने गयो है। चोकस हुवा 
अरजदासत करसु जी । गुरू के वासते पीजरो बनायो है तीमे तले उपर चारू 
तरफ खीला आदमी रहै तीके सारी तरफांसु भेजी ई भात को बणो है सु गुलाल 
बाड़ के बारे गामा उप्र धरो है। 

। श्री महाराजा जी सलांमत । वादस्याजादो अजी मुसां जी की जुबानी हकीम 
व नवाव खानखाना जी व महाबत खां जी बहुत ताकीद कर कह है जु पात- 
स्थांह जी श्री महाराजा जी का पधारवा के वासत बार बार थ्याही कह है जुह 
मूं सू खनवह मुंकोल वह मुं अहद दयैही तीमू बाता है तीनू सीताब आवै। 

श्री महाराजा जी सलांमत । खानाजाद आगे भी पै दर पै अरजदासतां करी 
है अर अबे भी राहै खानजादगी क॑ अरज लीखी है जु महाराजा जी सीताब 
पधारजों जी । पधारबा की घणी ताकीद फुरमाव जो जी। महाराजा श्री अजीत- 
सिघजी पधारे है तो भलां ही है नही तर श्री महाराजा जी बेगा पधारजो जी । 
अर महाराज का पधारवा के वासतै दीवान भीखारीदास जी नै नवाब फुरमायो 
है सु व्यांकी अरजदासत से जाहर होसी जी । 

। श्री महाराजा जी सलांमत । खानैजाद आपकी परेसानी कठा में लीखे । 
ई दरबार को वकील सदा उमराई भात' रहा है। अर खानाजाद वा मेघराज भी 
सदा वैही भात रहा यण य्या दीना में आठ महीना हुवा महीना पायां तीसु 
नीपट परेस्यांन है सु महाराजा तो ईस रहै आबुजी खानाजाद का ही अय्यां माँ- 
की है तीसु उमेदवार हु सीताब खबर लेजों जी। दोय हजार का तनखा को 
परवानो लाहोर मोकलो है जवाब आया अरज सादत करसु जी । मी० फागुण 
सुदी २, संवत्त १७६७ ! 


]., उमरा (पमीरों) की तरह । 


वकोल रिपोर्ट संख्या ३८ . 
फाल्गुन सुदी ३, संवत १७६७ 


श्री रांप जी 
श्री महारांजाधीरांज सलामती 


मीसी फागण सुदी २ बीसपतीवार भंडारी वा बंदा नवांव खांनखांनां के गये 
थ सो पहैली तो दीवांनखांने वैंढे अर खैराती का रूपया की फरद लीखी नवाव 
को गुजरांनी जी सो रखाये महारांजा अजीत स्यंघ जी श्री जी त्रफ गरुजराने बंदे 
रूपया की प्रफ भंडारी गुजरान्या-- 

दपया १००) १००) 
तव नवाब सीरगाह मैं दोन्यों को बुलाय लीया अर बाते तो कुछ करी नही 
हकीम ईलाज करे थे सो उस दीन सौ फुरसती बहोत देखी जी, फेरी पान दे 
दोच्यों को बीदा कीया जी । तब नवाब महावत खां जी नवाव के डेरे भाव थे तब 
भीतली दुयोढी भंडारी वा खांनाजाद सलाम करी तव खडे रहै, भंडारी सौ 
फुरमायां जो शजा अजीत स्यंघ कहा ताई पहुचे तव तेस करी कहां--जो तुम 
रांजों का भी काम पराव किया अर ओर भी लोग खराब कियां | तब भंडारी 
जी बरणज करी जो राजा आये, तव गुसा करी नवाव की हजुरी गया जी । तब 
बहा सी भंडारी वा यांनाजाद हकीम सलेम के डेरे गया तव हकीम सलेम अंदर 
सो कट्टाय भेज्यां जो ज्ञाजी मौ कांहीला हूं बाहारी न नीकसुगां, तुम डेरा जावों । 
तब हमो कद्माय भेज्या जो साहजादे जी नीसण वेई फुरमाया है सो हमारे हवाले 
परो ज्यों हम हजुरी भेजा । तव उनो कहाय भेज्या जो काली तुम भाईयों । 

पी महाराजा जी सलामती। बंद वा भंडारी साहीजादा जी सौ भाती 
भाती रदबदल करि जो कावील की मुहंम राजों सो मोकुफ राखे सो साहीजादो 
हर पदुल कई है, नीसाण हाथी भावगा तब हजुरी भेजांता जी। 
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श्री महारांजा जी सलामती । रूसतम दील खां! को तोपखाना दीखण का 
की दरोगाई हुई थी सो तो वाकां की फरद सी अरज पहुची होयली जी । सीरो- 
पाव पायां पाछे पातसाह जी सो अरज करी जो दीखण के पयादे वीना तनखाह 
टीकंगे नही । तब पातसाह जी फ़ुरमायां जो तुम परगना तजबीज करी ल्याबों, 
तब सांभरी वा मेड़ता की अरजी लीखी गुजरांनी जो वहाका हासील उनकी तनखाह 
होय, तब पातसाहजी मजुर” करी । तब गुसाई गंगाधर, रूसतम दील पासी रहै 
है सो ये समाचार वंदा ने कहाय भेज्या जी। तब बंद फेरी केसरी स्यंघ पंचाय- 
णोत ने गुसाई मजकुर पासी भेज्यां तब गुसाई कहा जो देवती साचाहेडी की भी 
भरजी लीखी है सो आजी काल्ही में पातसाहजी की नजरी गुजरांनगां, सो हकी- 
कती अरज पहुचे जी । 

श्री महारांजाधीरांज सलांमती । ये समाचांर बंदे भंडारी सो कहां, तब 
भंडारी बंदा सो कह्या जो ये समाचार तुम हजूरी कों लीखो मती मे सगला काम 
सवारी लेस्यां । तब बंद भंडारी सो कह्या जो या सरीयत लुण खाण की नही जो 
ये समाचार हु न लीखु, तब भंडारी जी कही जो तुम हमारे कहे माफीक अरज- 
दासती करबो करों, सो हुकम होय तो दरवार की खबरी बवाकी लीखबो करूं 
अर हुकम होय तो भंडारी जी की सल्हा माफीक अरज लीखबो करू जी | बंदा 
कोई भांती भंडारी ने नां रजाबंद राखे नही है जी । 

श्री महांरांजा जी सलामती । नवांब खांनखांनां को खत बीमारपुरसी कां 
वा रूसतम दील खां को खत मुबारकबाद बेटा हुवा को ईनायत होय जी ।.रूसतम 
दील खां के ताई पालकी झालकीदार पातसांह जी बकसी । रूसतम दील का 
मामला बहोत अधी का है जी अर ईसकी तबीयत कोई भाती श्री जी सो छीपी 
नही जी । श्री महांरांजा जी सलामती । तुरांब अली खां की अरजदासती नवाब 
खांनखांनां ने आई थी तीहमें श्री जी के वासते बहोत भाती लीख्या था, सो 
तीहकी नकल हजुरी भेजी छे सो नजरी गृजरैली जी। मीती फागण सुदी ३, सुकर 
वार, सं० १७६७ | 





, रुस्तम दिल खाँ जाजू के युद्ध में, जो शाह झालम तथा श्राजमशाह के मध्य जून |8, 
]707 को लड़ा गया था, उपस्थित था तथा वह ध्राजम का सिर काटकर शाह आलम 
के पास ले गया था । शाह झ्ालम (बहादुरशाह) का विश्वसनीय सेनापति, जो सिक्‍्ख 
अ्रभियान में काफी सक्रिय था । 

2. मजुर--मंजुर, स्वीकार । 


ऋम संख्या २९ 
चकील रिपोर्ट संख्या ३० ु 
फाल्गुन सुदी ४, संवतत १७६७ 


श्री रांम जी 
श्री सहारांजाधोरांज सलामती 


मीती फागुण सुदी ४ सनीसरवार ने चोबदार दोय नवांव महावत खा जी 
पग आयां अर भंडारी को वा बंदा को बुलांय ले गयां। तव चोवबदारा नवाब सो 
अणज करि, तव नवाब फुरमाई जो दीवानखाने वेठौी । तब पहैर दीन वाकी रह्यो 
तय नवाब महावत खां जी दीवानखान आये तव मुजरा कीयां । तब फुरमाया 
जो तुम हम खाण खाय आई तुमकों कुछ कहैगे। तब स्थाह कुदरतुंला' 
साथी थां तब स्थाह कुदरतुला को फुरमायां जो नवाव फुरमाया है सो तुम ईनोको 
कहों। तत्र कुदरतुले कही जो मे भी भुखा हुं सो खाय क॑ कहुगां । तब महावत 
थां जी फुरमायां जो तुमकों कुदरतुला सारा समाचार कहैयां सो तुम सुणीयों अर 
जवाब दीज्यौ | तव स्थाह कुदरतुला खां खाणां खाय आया तथ खीलवती में 
भंडारी को वा बंदा को ले बैठा अर कहां जो राजों वी क्या खबरी है ? तव 
भंदारी जी अरज करी जो राजा आये । तब स्थाह कुदरतुला स्तुला कही जो राजो की 
वाणी बीगई है मुचलका लीखी दगीह जो राजा के ते दीन में हजुरी आवेगे | तब 
बंद कहा जो कादील की मोकुफी का नीसाणं पहैली हमारे हवाले करों, तब 
फुदरतुला यहां जो में नीसाण तुम्हारे हवाले करूगां तुम मुचलका लीखी दयौह। 
हब फ्री भंदारी वा दंदे या दहैराई जो नीसंण हमारे हवाले करो अर मुचलका 
लोयाय त्पोह । तब कुदरतुला कही हो में था हकीकती नवाव सो अरज करूं, 
3, शेंध दझुदरतुत्पातचटादुरशाए के दस्यार में प्रधादताली व्यक्ति तथा शाहजादा 
ग्रजिशशान बा हुपायात्त । 
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तब भंडारी वा बंदे कही जो अरज करो, तब अरज करी, सबको सीख दीवाई। 
तब घड़ी च्यार दीन रहयो तब डरे आयां जी । 

श्री महारांजा जी सलामती। नवाब का रूपया के वासते वा राय भग- 
वंत का रुपया के वासते परवांता बंदा के नाव ईनायत हुवा था सो बजनसी 
बंदे राय भगवंत को दीखायां तब उनो कही जो नवाब यो कहै है जो राजों के 
ह्यासों! पैसे कोई आवणे नही, बुलाकीचंद का लीख्या आया है जो राजा जै स्यंघ 
जी दफलउकत करे है, नवाब भीखारीदांस सो ताकीद करेंगे तब पईसे आवैगे। 
सो नवाब के तो लांलच अर पईसा आवता ही आवे सो बंदा की सरम रहै बो 
कठणी है जी सो उमेदवार हुं जो हुड़ी सीताब ईनायत होय जी। अर नवाब 
फुरमाव है जो तुम पासी गहैणा है सो हमारी व्यापारयों के गहैणे धरी अर रूपया 
ले दयौह । सो बंदा की कुदरती नही जो बीना हुकम गहैणा धरी रूपयां ले दयौह 
हुँ । 

श्री महारांजा जी सलामती | भंडारी बंदा की भाती भाती जमाखात्री करे 
है जो राजा हजुरी आवेैगे तब ज्यान म्हे सुबो देस्या सो ही पासी तो म्हाका सुबा 
लेता केतीक बार लागे छे । ओर झम्ताच्रार पंचोली जग जीवनदास का लीख्या 
सो दरबार का अरज पहुचैला जी। भीती फागु सुदीण ४, सनीसरवार, 


संचत १७६७। 





ऋम संख्या ३२ 
बकील रिपोर्ट संख्या ३६ 
फाल्गन सदी ५, संवत १७६७ 


श्री राम जी 


श्री महारांजाधीराज सलामती 


अरजदासती करार मीदी फागण सुदी २ वीसपतीवार वा सुदी ३ सुकरवार 
सी लीखी हजरी भेजी छ सो सारी हकीकती अरज पहुचैली जी । श्री महाराजा 
जी सलामती । फरवाना च्यारी फारसी ईनाईत हुवा सो मीती फागण सुदी ३ 
गुकरबार ने आय पहता' जी । परवाना येक में हुकम आयां जो तुम लीख्यों था 
जो दोय नीसाण साहीजादा जी कां वा दोय हसवल हुकम हकीम सलेम की मुहोर 
सो येक तो महारांजा थजीत स्यंघ जी के नाय अर येक श्री जी के नाय मारफती 
रांजा रांजस्यंघ जी की हुवा है सो तुम्हारी अरजदासती आय पहुती सो खंगार 
वतां में पईसा छे सो तो वे माफीक हीसाब के दीया ही जाय छे सो तुम भली 
भाती सौ राजा राजस्यंघ जी सौ रदब्रदल कीज्यो | सो माफीक हुकम के वंदा 
अमल करेला जी | परवाना दुसरा में हुकम आयां जो हुड़ी मवाव के रूपयो की 
वा भगवंत राय के रूपयो की पाछा थे पहुचैली । 
क्री महाराजा जी सलामती। इन रूपयो की बंदा सौ नवाब की नीपट 
ताकीद बसरे छों सो परवानों वजनसी नवाब को गुजरान्यों जी तथ नवाब फुरमाई 
जो ईस वात का परवाना तुम्हारे हमेसा आबे है अब जै काम बीरादरी का चला- 
बणा है तो रूपया सीताव मगराय दबौहू अर हुकम आया जो महैमद सायव का 
सुमासता को राजीनामों पाछा थे भेजालां । 
श्री महाराजा जो सलामती । जे तो यो राजीनामुं सीताव बंदा पासी आवैला 
जे ताही बंदा का पीड़ सीताव छूटैगा जी नत्र ये रूपया लागेला जी। परवाना 
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तीसरा मैं हुकम आया जो कासीदा नवाब सौ अरज करी सो सब लीखाफ अरज 
करी सौ बंद बजनसी परवानोौ दोन्यों नवाबों कों गुजरांन्यां सो नवाब दोन्‍्यों 
बहोत रजाबंद हुवा जी | अर परवाना घोथा मै हुकम आयां जो स्याह कुदरंतुला 
के लीखे माफीक हाजी महैमंद साल्ह को रूपया ६०) नकद वा येक घोड़ो दे अर 
अहेमदाबाद को बीदा कीयां अर बदर का साथी दीया है। अर हाजी महैमद सल्हे 
का वां खत श्री जी का स्थाह कुदरतुला ने ईनायत हुवा थां सो गुजरान्या जी, सो 
बहोत रजाबंद हुवा जी । भर जवाब पाछां थे लीखाय हजुरी भेजुलो जी । 

श्री महारांजा जी सलामती | साहजादा जीहादार स्था बहादर ईदां की त्रफ 
सीकार गया थां सो नाहर दोय मारी ल्याया जी । अर मीती सदर लसकर आय 
दाखील हुवा जी । 

श्री महारांजाधीरांज सलामती । साहीजादो रफीलकदर माफीक हुकम पात- 
साहजी के नवाब खानखाना को देखण को आया था सो नवाब हाथी वा घोड़ा 
वा खसबोई' नजर गुजरांनी थी सो ओर तो क्‍्यौ भी रखाई नहीं अर खसबोई 
रखाई जी । अर एतसाह जी नवाब के उपरी खैरायती के वासते रुपया ३२५०) 
माफीक कीताब के भेज्या था सो नवाब ऊपरी खैरायती कीया जी | 

मीती फागण सुदी ४ सनीसरवार परभाती ही चोबदार नवाब महाबत खा 
जी का बंदा ने वा भंडारी नै बुलावण कौ आया तब बंदा वा भंडारी दवाब खांन- 
खाना के माफीक बुलाये महांबत खां जी के गये । तब उहा यब जाहीर हुई जो 
महाबत खां जी के ताई पातसाहजी फुरमाया है जो तुम खानखाना के यहा रहैवो 
करों अर कीसी कों नवाब कने आणै मती दयौह अर हकीम जाय अर के साही- 
जादां आवे सो जाय अर हकीम खाण को बतावे सो आपण मुदे आगे खाणा 
खीलावों । सो माफीक हुकम के नवांब माहांवत खा नवाब खांनखांना के डेरे रहै 
है । नवाब खांनखांना को दीन दीन थोड़ी थोड़ी फ्रसती होती जाय है जी अर 
पातसाहजादो जीह्ादार स्या बहादर माफीक हुकम नवाब को देखर्ण आया थां सो 
माफीक दसतुर के पेसकस गुजरांनी थी सो उन भी खसबोई ही रखाई जी । 

मीती फागुण सुदी ५...... सं० १७६७ | 





, खसबोई--इत्त । 


ऋस संख्या रेरे पा 
वकील रियो संख्या ४० । 
फाल्गुत सुदी १२, संवत १७६७ 


श्रीगोपालजी सदा सहाय है जी । 


महाराजाधिराज महाराजां जी 
श्री जैतिध जी 


प्रिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री... «चरण कमलानु खाना- 
जाद घाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं, तसलीम बंदगी अवधारजों जी । 
अण का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है। श्री महाराजा 
जी वंग सीख समाचार सासता करावजो जी। श्री महाराजा जी माईत है। धणी 
है श्री परमेसुर जी री जायगा है। म्है श्री महाराजा जी रा खांनजाद बंदा 
हों जी। श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी से महरवान है। श्री महाराजा जी 
सुख पावजों जी, पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाव जो जी। 
श्री महाराजा जी सलांमत । नवाब खानखाना जी ने आजार है सु अरज 
पोहोचीने परहैजी करे है ती उपर हुकम हुवो महावत खां ताकीद राखे | सु 
महावत खां जी रात दीन नवाव कने ही रहै है सु रूखतमदील खां अरजी कर 
सांभर व डीडवाणो व मड़तो भंवरी रोसाला की नकदी की तनखाह में हुकम 
करायो, तद नवाब खानखाना व महावत खां दीवान भीखारीदास जी व भंडारी 
खीवसी ने बुलाय कहो--आज ताई बात थांम राखी पण महाराज न पधारा 
अरना दीना में रूसतम दील खां खाली दरवार जाण तनखाह कराईंसु दस 
हजार से आयलो भर मेवातां ने बदसतुर सावक पुर मांडल की फोजदारी हुई, 
नुसरत थां चार पांच हजार सुवारा से है अर मेवात की फोजदारी साहनवाज 
यां नै हुई सु बीस हुजार सुवार के नजदीक पातसय्याही फोजा चैनी नामै- हुई, 
 फीसाद दे मुलक में होसी । तद दीवानजी व भंडारी जी बरज करी सु राजा 
प्रजीतप्तिष जी मेड़ते माण पोहता हैँ अर महाराजा श्री जैसिघ जी राह मैं ही 
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है सीताव हजुर आसी । तद नवाब कहो--एक महीना को मुचलको लिखदों जू 
बादसाहजाद अजीमस्यांजी की मारफत अरज कराय रूसतम दील खां ने मोकुफ 
रखावा । ई भात घणी रदवदलां सु नीठ दोय महीना को मुचलको ठहरो सु दीवान 
जीं व भंडारी लीख दीयो है सु औ सारा तफसीलवार समाचार आगे अरज- 
दासत कीया है अर अबे बादसाहजादा अजीम सां जी को नीसांन व नवाब को 
खत मोकला है सु नजर मुबारक मैं गुजरसी जी । 

सु अब आबा की घणी ताकीद फ्रमाव जो जी । जो महाराजा श्री अजीत 
सिघ जी का पधारवा की ढील होय तो वाने भीखा! को भी वल है अर वे 
घराण सदा आगे भी होय आयो है अर थली नजदीक है उठे जाय बैठसी, पण 
श्री महाराजा जी के घराणै तो कदे ई भांत हुईं नही सदा राह बंदगी का सुही 
दीन दीन तेज परताप वधतो गयो है तीसु श्री महाराजा जी अरजदासत पोहचत 
सवा सीताब पधारजो जी, पधारवा की ढील नहोय जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत। राठोड़ दुरगदास” जी ने ईड्र को परगनों 
जागीर मे हुवो पंचास हजार रूपय्या मसादत” का दीराया ग्रुरजवरदार रूसतम 
दील खां की मारफत फरमान ले चालो जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत। राजा ईदरसिघ जी की पांच सदी जात कमी 
हुई अर कवर मोहकम सिघ ने पांच सदी जात पांच से असवांरा को ईजाफो 
हुवो खबर है नागोर को उमैदवार कीयो है । 

श्री महाराजा जी सलांमत । अकवराबाद वा स्यथाहजहानावादि व ला 
का सुवंदारा न॑ हुकम हुवी हीदुने जाय जसीन आपको न करे अर हीदु जात राक 
अहल खीदमत है ताकी जागीर तगीर करो। 

श्री महाराजा जी सलांमत । महमद सायव मनसबवंदार बादर जी को सादक 
महमद खां आसफदोला के पेसदसत तीकी वीरादरी में है त्तीवी जागीर मौजा- 
वाद मैं है स्‌ ईके वासतें दीवान भीखारीदास जी भी आगे अरजदासत करी है 
औ थछँ सदा हंगामो राख है सु खाब्र मुबारक में आवे तो ईजारा दीजे स्या बंका 
गुमासता ने अमल दीजे जो ही खात्र में आर्वे सु ही करजो | 


जा 
न 


प्री महाराजा जी मलांमत। लाहोर दंग वे पैेसावर का मुतसदी हस्चन 
उपर रूपया हजार २०००) की तनवाह खांनाजाद का रोजगार को तनखाद़ 
थी स्‌ मवाफक् हवम के लाहोर का पुरा वा हृवलदार कर्ने 


रे हक दा अत >वन्‍्नापत रीया न्‍ बद्रे उन] 
हिला धान वे जवाब दाया खज्ाफ वा ता ज्ञालल दराया बस बढ़ गया अर 
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तकावी देर वी कराई है सारो ही अठे रूपया हजार दोय अढाई का हासल है 
तामे आठ से नोसे को अठा को खरच है, रबी का हासल का गरू आसी तद देसु 
सुई ही भात दीवान भीखारीदास जी नै भी वै लिखों है। 

मु श्री महाराजा जी सलांगत । खांनाजाद आपकी अरज बार बार कठा त!ई 
लिखें जु महाराजा श्री मानसिघ जी सु ले अर आज ताई ई सरकार को वकील 
कद ई भाव हो नही सदा उमराई भात रहो है। अर या दीना मै अजीतसिघजी 
को व राणा जी को वकील तो वै भात रहै है भर खांनाजाद ई भात रहै जु पयादा 
पदा सरकार से पाया गया है तांका देवा को व रोज खुराक को भाडा को व 
कपड़ा को वगैरह भात भात का कसाला पु कद ताईं अरज लिखु। अठा का 


अमला पहैला का महीना की तनखाह कदे हुई नही सदा अट्ठै ही साहुकार उपर 
तनबाह रही है 


सांनाजाद की खरची के वासते ताकीद हुई है 
गीजाद ते च्यार बरस हुवा बंदगी करता भागनगर मै वै भात की बीती 
जाद मैं कुछ ताकत परेसानी खैचवा की रही नही तीसु उमै 
र मेंदवार 
हूं सीताव खबर लीजे जी । 
7 महाराजा जी सलांमत | मी० फागुण सुदि १२ सोमवार पहर डोठ दीन 
चढ़ा नवाब खांनखाना को 


वाको हुवो वडो मुर वी कदरदां थां तीसु अबै श्री महा- 
राज होली भी प्लेल पका है सीताब पधारजो जी | क न्‍ 


मी० फागुण सुदि १ ३२, सोम, सां० १७६७। 


ऋम संख्या ३२४ 
वकील रिपोर्ट संख्या ३२ 
चैत बदी ८५, संवत १७६७ 


श्री गोपालजी सहाय 


श्री महाराजाधिराज महाराजा 
श्री जेसिघ जी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री......चरण कमलांतु खांवाजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजो जी। अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे, श्री महाराजा जी रा सीख 
समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी। पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुर- 
माव जौ जी । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सु महरवांन है श्री महाराजा 
सुख पावजो जी । 

खांनाजाद नवाजी को परवानों ईनायत हुवो सु माथे चढाय लीयो तमाम 
सरफराजी खांनाजाद नवाजी हुई जी । 

ओरंगावाद का पुरा मैं दाउद खां' अमल न दीयो सु दीवान भीखारी दास 
जी के परवांने में लिखी थी ज अमीरल उमराव” की सफारस व हसबल हुकम 
भेज जौ सु दीवान जी परवांनो दींखायो सु अमीरल उमराव कु ईलतमास दी है 
अर दीवानी कचहडी मे ईलतमास दी है सु हसबल हुकम दीवानी कचहडी सु कराय 
भेजु हुं अर अमीरल उमराव का खत दीवान नै अर दाउद खां कु लिखाय भेजु 


के 
जा। 


गण 


दाऊद खां पत्नी-दक्षिण के प्रधान एवं मीरबझ्शी जुल्फिकारखां का नायव, जिसे 7000 
जात व 5000 सवार--दो अस्पा सेश्नस्पा का मंसव तथा बीजापुर, बरार एवं हन्‍्लौरंगा- 
बाद की सुवेदारी प्राप्त थी । 
2. असद खांनच्ञ्ौरंगजेव का वजीर जिसे वहादुरशाह ने वकील-ए मुततक का पद प्रदान 
किया । 


कल 
न 
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साह अजीमशंजी' सु रदवदल हुई अर भांत भांत नीशां करी सु हकीकत अर 
फरमान तथार होय है तीकों मजमुन दीवान जी के लिखें सु मालुम होयलौ जी । 
क्र शाह क्षजीमशा जी आपको नीशंत तयार करायी है तीकी हकीकत दीवानजी 
फ लिखे सु मालुम होसी जी । 

हीदायतुला खां? कौ मुवारकवादी कौ खत ईनायत होय जी । अर ईनायतुला 
खां खांनसामां है बैंटो हीदायतुला खां है तीसु वेने भी मुबारकवादी को खत 
दीजी जी । 

वजीर तो चंद रोज कोई होण को दीसे नही । अमीरल उमराव की तरफ तो 
त्तीम स्राहजादा है अर महावत खां की तरफ भजीमशां है सु ऐक रात को सोहरत 
हुई ज अजीमशां महावत खां ने वजारत दीराई ती उपर तीनु साहजादौ की 
फोजां गुलालवाड़ उपर दोडी ज अजीम कुं महाबंत खां को मारडालो वे समे 
अजीमशां तो हजूर था अर महावत खां डेरे सुं सुवार होय चोकी खाने मे गुलाल- 
बाड़ मे जाय वेठे। चार पहर रात सव लसकर मे सोर रहो घोड़ा जीन रहा, 
दुसरे दीन अजीमशां अमीरल उमराव कुं वुलाय दीलासा करी, सु चंद रोज तो 
बजारत कही न होती दीसे नही । हीदायतुला खां ही कांम करेलो जी । 

खांनाजाद वे लाहोर का व पेसोर का पुरा उपर दोय हजार तनखाह हुई 
थी सु लाहोर के पुरे के हवलदार जवाव दीयो--जमा नही सु तनखाह फेर 
हेजुर पहली भेजी है सु नजर गुजरांनी। श्री जी अब खांनाजाद आपके वासते 
हर बार काई लिसे जो खातर मुबारक मे आवे सु सआदत आपकी जाण हुं जी। 

सां० १७६७, चेत बदी ८, गुर तीसरे पहेर। 


ै3+०००७३००७०३०३००---५००७»+ ३५ क०ल>०+०-७ ७ नक+क, 

4. शांतजादा झज्ो मुश्चां । 

भ्कु “कई प्सध तक इपई ड्ल्ल $ रू 

"- टहिदायटुस्ताह याँ (स्ाइल्लाह पां)>-इनायतुल्लाह याँका पृत्र तथा बहादुरशाह के 


शासनकाल में दोवाने तन व खालितसा तथा मूनिम गा की मत्योपरांत (फरवरी 28 
है हब 554 ४५ 
874[) प्रमुध दोखान के रूप में वाय॑रव । 


क्रम संख्या ३५ 
वकील रिपोर्ट संख्या ३४ 
चैत्र बदी १३, संवत १७६७ 


श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री जैसिघ' जी 


सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री......चरन कमलां तु खाता- 
जाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजों जी अग 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी। श्री महाराजा जी माईत है 
श्री परमेसुर जी री जायगां है म्है श्री महाराजा जी रा खांनाजाद बंदा हां जी । 
श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी से महरबान है श्री महाराजा जी सुख 
पावजो जी । पांच गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाव जो जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत। परवानों खांनाजाद नवाजी को इनायत हुवो 
सु मीती चैत बदि १० पोहोतो खांनाजाद नवाजी व सरफराजी हुई जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत | पनापुर के वासते हुकम आयो जु पनापुर लीजो 
ई में थःको मुजरो होसी । सु परवानों पोहच स वां दीवान भीखारीदास जी का 
ईतफाक से नवाब महाबत खां जी ने खत दीयो अर परवानों बजनस पढायी। 
नवाब फरमायो अबार अरज करबा को वकत नही, महाराज कुच कर नजदीक 
आवबे अर अरज कर परवानगी दां। सु श्री महाराजा जी का कुच कीयां की खबर 
भावै वैही बीरा अरज कराय लेस्यां जी सु यां हकीकत दीवान भीखारीदासजी 
भी अरजदासत करी है जी | 

श्री महाराजा जी सलांमत । हीदायतुला खां जी दसतुर कीफायत खां जी के 
मीती चैत बदि ११ आदीतवार दीवानी कचहड़ी मैं आण बेठो अर बादस्याहुजी 
ने वाजबुल अरज करी अर दवाब का मुतालवा वगेहरे का मुतसदा ने बुलाय कहो 
तीकी वीगत--- 
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दवाव के वासते अरजी करी जू दोय लाख रूपय्यां को दर माहो लाग है सृ 
भाज ताई तो सखबराह हुवो अबै खालसो नही, खजातों नहीं तीसु खुदलमर्का के 
दमतुर उमराव सरवराह करे । ई भात की अरजी तो हजुर भेजी 2 
मतसदां नै कहो--खुलदम का के दसतुर उमरावा कना सू ग्रुरर सफर से सख- 
राह करावो । सु महाराज सलांमत। जो सरबराही हुई तो खांनाजाद की 
परेस्पांनी वी हकीकत तो हर वीरां भरज होय है सु श्री महाराजा जी रा परताप 
से ही दीन गुजर है। सु दवाव की सरबराही तो मालुम अर दवाब का मुतसदी 
जी भांत को ईसरवराह करसी अर श्री महाराजा जी की दवाव सदा सारां सुं 
भी भांव सरबराह रही है । अर महाराज श्री अजीत सिंघ जी की तरफ सै 
भंदारी है सु तो कह है दवाव लागसी तो सरवराह्‌ करस्या सु थे तो सरवराह 
करसो । अर दीवान भीखारीदास जी के अर खांताजाद के रदवदल हुई सु दीवान 
जी कह है हजुर ने हुं भी लिखू हुं अर थे भी लिखो जु उठा से सरवराही आवे | 
श्री महाराजा जी सलांमत ।हजुर से सरवराही आवे जी पहली दवाव की सरव- 
राष्ी हुई तो खांनाजांद उपर तसदीयों होसी सु हुं तो खानाजाद हुं मुने तो बंदगी 
सु ही काम है पण व्यो सारो बोहार सरकार को है तीसु उमेदवार हुं जु अरज- 
दासत नजर तसवां बोहरा उपर दर माहो आवे जु दवाव को दरमाहो लागे सु 
माह दरमाह दीयां जाय जी । श्री महाराजा जी सलांमत । ई वात की हजुर का 
मुतसदा ने घणी ताकीद होयजी जु बोहरा उपर सीताव लिखों कराय मोकले, ई 
काम पी ढील न करे जी । 
श्री महाराजा जी सलांमत। मुतालबा' तसरफ क॑ वासते अरजी करी जु 
घुलदम कांन का अमल में कीतरायक उमराव व मनसबदार तो नकदी कीसत 
भरे था अर फीतरायक का दाम कटा था। सु अवै भी वैही दसतुर हौय । सुई 
भात की तो हजुर ने अरजी करी अर कचेहड़ी का दारोगा ने व मुतालबा तसरफु 
फा मुतसदां ने बुलाय कहो--सारा का वकीला ने वुलावों जो नकद सरवराह 
फर ती करन नकद भरावो, नकद न भरे तांका दाम काट लो । सु कीतरायक तो 
नगद भरसी बनेतरायक दाम कटायदेसी । घणा मुतसद्रों सै साधन करसी | खानै- 
जाद ने भी जो हुकम आदबे ती मवाफक अमल करे जी | 
श्री महाराजा जी सलांमत । उमरावां की तथा मनसवदार वगहरे का 
जाका व याददासत नवाब खानखाना थकां हुई सु त्तो हुई बर अबै जो याद- 
दासत दावे है भरज मुकरर सांनर का दसखतां नै, ती उपर दसखत न कर है 


कि 


| +जाफा बेदसतुर हुवा है तावी कीरोड़ा तलव हुई है । अर असल मनसव की 


अनबन न... 


83 


के 2 


५ 


« पुृहापबाब्त्राजा सी तर ह (मगल दरव थे 
द 5ुठातबाग्न्राजा सी तरफ घारा (मुः दरवारा की ) माँग । 


ह गेमरफ (नल्ारंफ) --नियन्धण 
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बाकी तलब कीरोड़ा देणी है तीसु ईजाफा खुलदमकांन के दसतुर होय सु ईकी भी 
अरजी हजुर मोकली है। 

श्री महाराजा जी सलांमत । दारगंतामा के वासते कहो--दीदु को तो हजारी 
ताई अर मुसलमान को तीन हजारी ताई मोजुदात देखो, तांकी मोजुदात न होय 
तांका दाम काटलो । 

श्री महाराजा जी सलांमत। दवाब व मुतालवा वगहरे की अरजी हजुर 
गई थी ती उपर साद मुबारक हुवो जू खुलदमकां क॑ दसतुर करो। सु मीती 
चैत बदि १२ अरजी आई सु गुरा सफर से दवाब की सरबराही की चीठी होसी 
अर सरबराह करासी जी, तीसु योमे वड़ो वादे सीर हजुर मोकलो है। अरज- 
दासत नजर गुजरत स वां सीताबी बोहरा उपर लिखो आवे जी । आबा की ढील 
हुई तो खानाजाद को अठै रहणो बोहोत मुसक्ल होसी जी । तीसु उमदवार हु जू 
सीताब आवबे जी । 

मीती चेद बदि १३, सां० १७६७ । 


क्रम संख्या ३६ हि 
वकील रिपोर्ट संख्या ४६ 
चैत सुदी ५, संवत्त १७६८ 


श्री राम जी 
श्री महाराजाधिराज सलामति 


मिती चँत सुदि ३ दीतवार महावति खां जी को पातसाह जी फुरमाया जो 
राजों के मुनसधों' कों सिरोपाव धो अर ताकीदि करी जो राजों कों सिताब 
बुलाबो । सब पातसाह जी तीसरे पहुर दिवांन जांम कीया तव हमौ अरज कराई 
जो राजा सिताब आंच है ? तब भंडारी वा बंदा को वा गुलाल चंद वा दोदराज 
मुनसी सों सिरोपाव ईनायत कीया तसलीमाति दीवान आम मौ बजाय लाऐं 
जी। 

श्री महाराजाधिराज सलामति। मिती चैत सुद्रि ४ सोमवार पातसाह जी 
का पेससाना लाहौर को चला जो गुरू का सिसयौ ने चकगी समद खां था वाजीद 
गां सुबार पायदा १५०० से सौं नासा और लाहौर पर सुवारी की तयारी है सो 
फिसाद यहोत उठा। पातसाह जी सुनता ही पेसलाना चलाया अर हुकम कीया 
जो मंजल व मंजल पेसयांना चला जाय हम कूंच द्र कूंच लाहोर जायगे | श्री 
मद्दाराजा जी सवामति | आगिला तो मोसर” गुरू का ऐसा था जो आप पघारते 
सो रक्षत्न खाह कांग होता अब दुसरा मोसर फेरि भी श्री महाराजा जी का भागों 
सो हो आय वाजवाया है जो सिताव पधारियों होय तो सलाह दोलति है जी। 
पानसाए जी वा साहिजादा जी वा नवाब महावति खां जी भांति भांति करि 
दिसासा करी है भौर करते है जी । और कुंच पांच कोस जरीवां का मुकरर हुवा 
है जी, दीनतस्यंघ सेथावत का लिया आवेै सो बंदा को भी लिखी दीज्यो जी | 


अलसिकननीन... अनशन जलल-अ->मनिनिनन-कनन-+ लक ने- 


५ 
5. गुसगदरीकोें 
है. धदनर॥ 
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श्री महाराजा जी सलामति । अब सब उमराव या ही कहते है जो राजा 
आंवने' की ढ़ील करेंगे तो बहौत बुरी करेंगे और नवाब महाबत खां जी कहें है 
जो मेरे ताई खत रूपयां ७५०००) का लिखि दीया है अर हाल रोक रूपया 
२५०००) देने का करार कीया था सो अब तक दीऐ नही सो और पैसे क्‍यों करि 
देगें। सो निपट बहौत बुरा माने है जी सौ उमदवार हों जो नवाव के रूपया 
सिताव आवे जी ओर राय भगवंत रूपया ५०००) वा दरवार खरच का रूपया 
भांवे तो विरादरी को काम चले जी। श्री अजीत स्यंघ जी का विरादरी का 
कांम सब होय चुका है जी। रुपया आया वीना सव काम बंद पड़ा है जी जो खात्र 
मवारक में पसंद आवबे तिसका जुबाव सिताव ईनायत होय जी ओर खत नवाब 
महावत खां जी कों वा बंदे के नाव प्रवाना ईनायत हुवा था वीली मलारणां 
वाबती सो आय पहुंचा है जी । नवाव महावत्त खां जी ईन दिनौ मो जुलाब लीया 
है सो गुजरांन ने का मौसर हुवा नही है सो मौसर हुवां खत गुजरांनि जवाब 
लिखाय भेजोंगा जी । श्री महाराजा जी सलामति । लाल बिहारी कोतवाज्न पुरा 
साहिजहांनावाद का की अरजदासति भेजी है सो नजरि गुजरेगी जी । 

श्री महाराजा जी सलामति । भगवन्त स्यंघ खगांरोत ने खास मौहर सीं 
प्रवाना लिखी दीया था तीस मा प्रगना नरायणां मो० गागरड़ वग ० का दाम एक 
लाख बीस हजार भर प्रगाना पीड़ायन का दस लाख ओसी हजार सो मुसारण 
अलेह के सनद दरगाही तो पाही है पल अमल ऐताहं दामां मा पाये । 


प्रगना नराईणां मो० गागड़ वग्ग० प्रगना पड़ायनि मो० एक 
का दाम अठासी हजार कसवे अमल रक्यो गांव 
दरोवसत नरूका के तसरफ मो 

रह्या 


न्री महाराजा जी सलामति। मसोदा पारसी करि भेजा है, माफिक प्रवानों 
खास मौर सौ ईनायत होय तो थाकी खलासी पातसाददी दरवार मौ होय जी । 
मी० चैत सुदी ५, संवत १७६5५, मंगलवार | 





ऋम संदया २७ 
वकील रिपोर्ट न॑० ४५ 
चैत्र सुदी ६, संवत्त १७६८ 


श्री राम जी 
श्री सहाराजाधघिराज सलामति 


हकीकति तमाम भंडारी की अरजदासति करार मी० चैत सुदि.....«की 
भेजी है तीसों अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । पहैली 
तो पातसाह जी के लाहौर चलने की वहौत ताकिंदि थी जो वाका की फरद सौं 
भरज पहौची जो समद खां वा कुतव खां कांम आएऐ, केरि अरज पहुंची जो 
एक रैहे एक कांम आया। तब पातसाहजादे रफीसाह हरद सो फुरमाया जो 
तुम हुकम पातसाहजांदे जहांदार ने पहुंचावों जो तुम लाहौर की तयारी करी 
हम तुम को गुरू के सिख्यों की तंवही के वासते भेजे है जो रदबदल दरम्यान है 
जो ठाहरैगी जो अरज पहुंचाउंगा जी। ' 

श्री महाराजाधिराज सलामति। भुव पति..... . राजा नाहनी का जो महा- 
वति यांजी के कंदि था तिसके वास चेलां पातसाह जी की त्रफ सौं हुकम 
पहुंचाया सो ईसके तांई गुरू वाका पिजरा वारदार है तिस में डारो तव महाबत्त 
खां जी दरवार जाय पातसाह जी सौं अरज करी जो वह वेतकसीर हें, देस के 
मुलक में सों गुरू बाहिर निकसि गया तब पातसाह जी फुरमाया जो उसको 
सजावन करोगे तो सब जिमीदार सोख हो जांयगे ईसे खाहनखाह सजाय करो, 
तब फैरी महावत खां जी बरज करी जो उस पिजरे मौ काठ बहुत सखत हैं डारते! 
हीं एक घरी मो मरैगा । तव पातसाहजी फरमाया मरि जायगा तौ वरजहंदम, 
तब महावति खांफेरि अरज न करी । सब पातसाह जी दरवार सो उठें तव 
महावत्ि सो फेरि बरज करो तब पातसाह जी फुरमाया जो पिजरा के कांटे 


कि.» ५७ सनक > जन. +म--नना-मन«»-« 


दे, शालते। 
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मोडिवोह अर हुकम पातसाहौं का राखो। उसको पींजरा मां डालौ, तब चेला 
आय कांटे मोड़ि पींजरा मां डालि गया सो अब तक तो जीवे है । जो हकीकति 
होयगी सो अरज पहुंचांउगा जी । 

श्री महाराजाधिराज सलासमति । पातसाह जी की या खबरि है, जो कोई तो 
कहै है जो जहांनाबाद कों चलेगें कोई कहै है जमुना जी के किनारे कोई दिन 
रहेंगे सो ठीक पड़े अरज पहुंचाउगां जी और खत ह॒दायतुला खां को भेजा था सो 
आय पहुंचा है । सो मारफति पचौली जगजीवनदास की पहुंचाया है सु जुवाब 
पाछा थे भेजोला जी। ओर खत जवाब महाबतखां जी का सुजायत खां जी को 
लिखाय भेजा है सो नकल सौं सब हकीकति अरज पहुंचेगी जी और खत महा- 
राजा अजीतस्थंध जी का भेजा था सो पहुंचा सो रदबदल आप करणया, नवाब 
महाबत खां जी सों मालुम करोंगा जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। प्रगने मेड़ता का ईजारा का रूपया स्यालु 
जमा थे अर चेलां की तनखाह मां या प्रगना था, तब नवाव महाबत खां जी को 
चेलां जाय. दबाया तब कहैबति सुनवति बहौत हुई तब नवाब महावत खां जी 
भंडारी को कहया जो चेलां परेसांन है, तुरत रुपया हजार पांच तो आज थो जो 
उनकी दिलासा होय तब भंडारी रुपया हजार पांच वेही घडी चेला के हवाले 
कीया औजु भी चेलां रहता रुपंया वासते तंलव करि रहयोौ है जो ठाहरैली सो 
पाछा थे अरज लिखौंगा जी। अर बंदे सो भी आय चेलौ तगादा कीया जो 
देवती सांचारी भी हमारी तनखांह मो है सो तुम भी रुपयां की निरसां करो । तब 
में उनको जुवाब दीया जो देवती सांचरी नवाव महावत खां जी वुलाकीचंद आपीन 
भेजा है मैवाफिक नही जो नवाब के क्या आया कया बाकी है तव चेलौं ने नवाब 
कों जाय दवाया तब नवाव ने रूपयां तेईस हजार चैला ने दीया सो खात्र ममारक 
मौ आवै तो जो फसाले स्यालु मो प्रगना बहाव का रुपयां वुलाकीचंद ने दीयां है 
सौ बंदे को लिखी जेजीज्यो जी । 

मीति चैत सुदी ६, संवत १७६८, संगीसरवर । 


क्रम संख्या ३५ ॥॒ 
वकील रिपोर्ट संख्या ४३ । 
चेत्र सुदी १५, संवत्त १७६८ 


श्री राम जी 
श्री महाराजाधिराज सलामति 


॥ आगे अरजदासति करार मिती चैत सुदि १२ की भेजी है तिसे संगली 
हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । पातसाह जी 
लोहोर पहुंचने की वहोत ताकीदि है जी। मिती चैत सुदि १४ ब्रिसपतिवार 
पेसखांना पहार की तलहैटी दरा को चल्ला है जी, सो या राह सिरहंद जाय 
निकर्मगी जी । 

श्री महाराजाघिराज सलामति। फुरमांन तयार हुवा सो मारफति नवाब 
महावति खां जी चने है जी अर खत महाबति खां जी अपना वंदे के हवाले कीया 
है सो हजुरी भेजा है सो पहुचां की जुवाब ईनायति होय जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। अगै सैंद सुजायत खां! के तांई खत नवाब 
महावति खां जी का लिखाय हजुरी भेजा था। तिस की नकल भेजी थी। तित्तो 
सारी हकोकृति अरज पहुंची होयगी जी, सो खत सुजायति खां को पहुंचाया 
होयगा । फेरि बंदे मवाव महायति खां जी सो रदवदल करी जो खत नवाब का 
सुजायत खां दो भेजा है सो इस खत सो कांम न होयगा । सुजायत खां सखती 
वह़ीत पकरी है, पातसाह जी सौ अरज करि हसवल हुकम लिखाय देंह तब नवाव 
फहा जो परातसाह सो ईन दिनो अरज करनी मुनासव नही, तव में अरज करी जो 
भरजी अपनी मोहर सौ पातसाह जी को लिपि देता हो, नवाब पाठसाह जी कों 
गुजरांन अर जो मुझे फुरमावो ती इसलाम यां के मारफति पातसाहजी के दसखत 
नवाब साहिब के नाव अरजी पर कराय त्याऊ | तब नवाब महावत खांजी 
पुस्माया जो तुम अपनी मोहर सो बरजी लिखिधो मैं पातसाह जी को गुजरा- 


नमन 


4, शूदाप्रत यां बारहा - घजमेर का मूददार । 
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नीगा, तब बंदे अपनी मोहर से अरजी लिखी दी सो नवाब ने पातसाह जी की 
नजरि गुजरांनि । पातसाहजी ने दसखत कीये जो जफरजगं सुजायत खां को लिखे 
जो जागीर वा जिमीदारी में प्रगने राजा के हैं तिसी मुजाहिमत होय पेसकस न 
लें, सो खत नवाव का हेजुरी भेजा है, सो खत सुजायत खां को पहुचांवगे अर 
नकल खत की हजुरी भेजी है तिसों हकीकति अरज पहुंचैगी जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । किसनस्यंघ नरुका वा चुड़ामनि जाट को 
अमीरल उमराव रूसतमदिल खां की तानिन कीया था तब महाबत खां जी अरज 
करि मौकुफ कराया और सिरोपाव दिलाऐ अर दाखिल चौकी अपनी के कराऐ। 
अर नहानी के राजा को हुकम हुवा जो दिली लेजाव सलेमगढ़ मौ बंदीखांने 
राखी। मिती चैत सुदी १५, संवत १७६८। 

श्री महाराजाधिराज सलामति। गुरू का फिसाद का बडा मौसर आस वाज 
खाया है अर पातसाह जी गुरू के उपर जाय है ज ईस वकत मै महाराजा अजीत 
स्यंघ जी वा आपका पधारना होय तो बडी सलाह है जी जैरवाज मबारक मै 
पसंद आवै जो दौलतस्यंघ को प्रवानो ताकीदि को ईनायत होय जो राजा 
अजीतस्यंघ जी को को सिताब ले आवै जी। अर भंडारी खीवसी भी कहै है 
जो मैं भी महाराजाजी को बहौत ताकीदि लिखि हैं ! 


ल्‍्रैंप 


2 


ऋम संट्या 2 
वकील रिपोर्ट संख्या ४८ । 
वेसाख सुदी १, संवत १७६८ 


श्री रांस जी 
श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री जेसिंघ जी 


स्‍्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री..... चरण कमलांनु खांनाजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जौ जी | श्री महा- 
राजा जी के सुख समाचार घड़ी घड़ी पल पल के भले चाहये जी । अठा का समा 
चार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छ जी । पांच गंगाजल आरोगण 
रा जतन फुरमाव जो जी। श्री महाराजा माईत है धणी है श्री परमेसुर जी 
रो जायगा है। म्हें श्री रा खांनाजाद वंदा हां। श्री पातिसाह जी श्री महा- 
राजा थे महरवांन है | श्री जी सुख पाव जी जी | पांव गंगाजल आरोगण रा जतन 
फुरमाब जो जी । 
खांनाजाद नवाजी रा परवांनां भायां वोहत दीन हुवा सु बदनवाजी रा पर- 
बांनां सदा ईनायत होय जी । 
महाराजा सलांमत । इंनायतुला खां तो खांतसामां है अर हीदायतुला खां 
येको बेटो दीवान घालसा को व तन को है । खांनखांना पाछं यां दोनु वाप बेटा 
का अखतयार है, जो ये कहे हे सु पातिसाह जी करे हे। सु चेत सुद १० खांनाजाद 
' ने रात ने सीलवत में चुलायो अर कही--महाराज नही आये हे सु कीस वासते 
जो अतलब यथां को कहो सु करदां, अर कही--महावत खां नाहन का राजा ने 
पल पंजी कीसम' दे पहाड़ में सूं वुलायो अर अठे आया पछ वेकोली० कर केद में 





. होबान-ए-खासिसा व तन । 
2- फोसम- शपय । 
3 इंग्रोल--वचन से फिरता । 
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कीयो। अर खांनखांना मुवां पछे गुरु के वासते पीजरो बणायो थो सु वे पीजरा मे 
नाहन का राजा ने बेठायो, कुलफ जड़ दीयो। सु ई भांत की वेकोली महावत खां 
करी, तीसु उसवास सब कही न। महाबत खां का कोल को हुवो सु सब कोई साचा 
है पण सब महाबत खां सरसा! बेईमांन न है। तीसुं थे महाराजा कू हमारी 
जुबानी लिखो जो महाराजा हमे अपने दील की लिखे । सचा कोल दे अर अपने 
मतलब जो दील मे हे सु हमे लिखे । पै वेभी अपने कोल सु न फीरे, जो वात होय 
सु सची होय । तब खांनाजाद कहीज आज तांई हमारी बात मैं महावत खां है 
अर वह यह बात सुगे तो दुसमन होय जाय, अजीमशं हमारी बात मे है सु सु्ण तो 
बुरा मांगने, तीसका क्या जतन कीज ? अर हमारी बात साहजादे वीगर करणी 
नही । ती पर कही हम तो साहजादे अजीम के ही दसतगी रफता* है, अजीमशं ही 
तुम कुं खुफबा हम पास भेजे तो हम पास आवबोगे ? अर महावत खां सुं तो यह 
रदबदल जाहर नही करणी। जद सब तुम्हारे मतलव मवाफक काम कर चुकेगे 
तब महावत खां पर जाहर होयगी सु भी यह बात जाहर नही होयगी क राजा 
जी की खाहस* सूं काम हुवा या वकील न रजु करी । हमारे आवो तब रात पहर 
देढ पहर गये आवो रोज आवबो मत, हम बुलावे तव ही आया करो । सु खांनजाद 
ये समाचार दीवान जी सुं व भंडारी जी सु खीलवत मे कहा । सु श्री जी ने ये 
समाचार दीवान जी भी अरजदासत करेला जीतने श्री जी को जवाब न आवे 
जीतने ईनायतुला खां सु हीदायतुला खां सुं रदवदल कुछ करी जाय नही । जैसो 
हुकम होय तेसो कीजे | पे अर अखतयार तमाम ईनायतुला खां हीदायतुला खां 
को है । महावत खां जी की अव बात उठ गई । 

अमीरल उमराव जी की खबर मुसखत्तः तो नही पै खबर सीहरत' है ज रबी 
अल अवल मे वजारत को सरपाव कलमदांन जड़ाउ दे तीस सुं अमीरल उमराव सं 
भी खफीया जोड़ राखणो जरूर हे। ओरंगावाद का पुरा की सीफारस मांगी तो 
याही कही--हम खत आावें हो सीफारस लिख दें, श्री जी ने चाहह ज॑ हमारी 
तरफ आवे तो हम मतलब चाहे सु करद जी, अर अब ही चंद रोज महावत खां 
की वातौ उपर भुले हे तो आप ही वाद चंद रोज के रजु हमसूं करोगे, हमारे 
अर राजा जी के घराने सदा ईखलास है तीससुं हम चाहते हे इतका काम हाथ । 
आसफदोला सुं पहली कोल करार था तो हम केसा कीया अर महद्दावत खां कोल 


- सरीसा (सरीका)--कों तरह। 

दसत्तगीरफता--पकड़े हुए, दास के समान । 
खाहय--च्वाहिय--मरजी-- इच्छा । 

मुमखस (मृशब्दम)--तशखीस वी हुई, हाँच की हुईं । 
« सोहरत--मब् हर । 





९. » (० [>> /+ 


ज््वती (९००॥ ४०. 48 39 


बीया तो वरफी' राजा को कुरान बीच दे ल्याये अर पीजरे में केद कीया, ये 
कसी तरह कहे है । अजीमशां भी भव अमीरल उमराव की ही पख* हुवा तीसूं 
भठे रदबदल हुई सु लिखी हे ज अव जो भला होय सु हुकम आवबे पण मसल्हृत 
अब खांनाजाद की नाऊुस अकल में तो या आवे हे---जाहर तो बोहार” महावत 
खां सु राखजे अर वात न बोहार सव सुं राखजे अर समे देखजे तेसो साधज। 
खांनाजाद वकील हे सव दरबारां मे जाय हे । हुकम होय सब ठोड़' जाय, 
हुकम होय महावत खां के ही रह ओर ठोड जाण सुं कदाच महाबत खां बुरो मांत 
अर खांनाजाद को गीलो करे तो मंजुर न्होय अर हुकम होय तो कही के न जाउ । 
फर खांनांजाद पर ओतराजी न आवे, जेसो हुकम होय सु ककू जी। जो दस ठोड़ 
जाउ हुं तो दस खबर सुणजे हे, सव सुं वोहार रहे हे अर महाबत खां की वा बात 
थी सु भव नही पण जो हुकम भवे सु सही । 
दवाव सब उमरावां ने लगी तीपर सब उमरावा का वकील ऐकठा हुवा ज 
म्हां सुं सरंजांम न होय | तीपर दवाव के दारोगे अरज की--वकील सरंजाम करे 
न्हे। हुकम हुवो--सरवराह खां कोतवाल वकीलां ने केद कर सरबराह करावे । 
सव कोतवाल सबने बुलाया | सव का वकीला डेरा चबुतरा पाछे कराया। सब 
वकील रात दीन चदुतरे चेठा रहे हे। कोतवाल कहे हें---हुकम है खाहनाखाह* 
सरंजाम करो । ती पर महाराजा जी की व अजीत सिंघ जी की तरफ की ईलत- 
मास* शाह कुतरतुला की मारफत अजीमशां जी कने दीवान जी व भंडारी जी भेजी 
थी--ज म्हाका दांम ही कटा रहे ती पर मंजुर न करी, दसखत कीया, जफर 
जंग सूरत दीहद ई का ये अरथ ज महाबत खां समझाये सरवराह करावे । अर 
चेत सुद ११ कोतवाल सव वकौलां ने कही--चार दीन था की ईजत राखी आज 
सरवराह करो के केद कर सुं, वेईजत करसुं | तव वकीला कही--म्ह कहां सु 
सरवराहू करां, उमरावा कने सरवराह करावो, वे म्हाने खरची दे, म्हे सरवराह 
करां। तब कोतवाल कही --थे थांका खावदा कने जावी जो सरवराह करे, ती 
कने तो दानो उलावो अर सरवराह न करे ती कने लिखाय ल्यावों । हुं सरवराह 
ने कह हुं, अरज करसूं, कभी मनसव होसी । ती पर सब वकील क्षाय आपका 
खावदां कने गया । ती पर अमीरल उमराव आसफदोला की व आपकी दाउद 
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खां को दवाव सरबराह करणी फवुल की, रूसतम दील खां कबुल की, महावत खां 
खांनज्मां खां बबुल की, राजा उदोत सिघ कबुल की । ओर भी वकील खावंदां सु 
भरवराहो ले ले आवे हे । अवार तांई नही तो कही नही करे, अब देखजे काई 
चुके। अजीत सिघ जी के तो भंडारी सरबराह करसी। महाराजा ने केई अरज- 
दासतां करी पण दवाब को जवाब ही नही सु उमेदवार हुं सरंजाम सीताव आवै, 
दांम काटा है उ वहाल करासां | खांनांजाद अब आपकी हकीकती काई अरज 
लिखे, खांनाजाद हुं । 

ऊप्मान म्हावत खां जी आपका आदमीयां कै साथ हजुर भेजो है सु नजर 
भुजरसी | चेत सुद १३ हीदायतुला खां फेर खांनाजाद ने बुलाय कही--हमा री 
7*फ रजु करो तो देवती सांचारी व मेड़तो दीराउं भर लाहोर की सुवादारी 
की नीयाबत दीराउ, ऐक ने फोजदारी दील वीच लाहोर सुधी” दीराउ' । सुये 
समाचार भी दास जी ने भंडारी जी नै कहा । 

हीदायतु खां जी ने मुबारक वादी रो खत दीयो थो सु दास जी खांवाजाद 
ने सोपो खीलवत मे गरुजरानो, जवाब तयार करायो सु पाछा सु भेजसां जी ! 

सां० १७६८ बैसाख बदि १, सनउं । े 

पनांपुर के वासते म्हाबत खां तो दर गुजार अर खत हीदायतुला, खां ने 
आवे तो गुजरान बहाल करावां । 

गहन का राजा ने दीली भेजो सलेमगढ मे केद राखे सु अब चलसी । 

अर का चकमे सीख फेर पैदा हुवा लाहोर का साहदरा तांई अमल वाको 


. दिल्‍ली से लाहोर तक। 


क्रम संतया ४० | 
वकील रिपोर्ट संख्या ४६ े0 
वसाख वदी ११, संवत १७६८ 


श्री राम जी 
श्री महारांजाधीराज सलामती 


अरजदासती करांर मीती चैत सुदी १५ की लीखी हजूर भेजी छे तीसी 
सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी। श्रो महाराजाधीरांज सलामती । पर- 
वाना ४ -पारसी ३ हीदुई १, बंदा कै नाई ईनायत हुवा थां सो वंदे सलाम 
करी माथे चढाय लीया जी, खांनाजाद सरफराज हुवां जी। परवाना ऐक मै हुकम 
जाया जो सव उमराव दवाव सरवराह करे तव तुम भी हजुरी को अरजदासती 
कीज्यो, दवाव खरच की हुंडी भेजैगे अर दाम जो येवज दवाव की कटे है सो 
देवती साचाहेडे तथा मोजावादी में लीज्यो । 
श्री महारांजाजाधीरांज सलामती । दवाव के वासतै अरजी साहांजादा जी 
फो लीखी दी है जो दोन्यो रांजा हजुरी आवे है, दवाव के वासते जो हुकम 
हीयगा वा पंच अमीर करेंगे सो हम भी करेंगे। सो भरजी परी कुछ दसकत हुये 
नही है सो दसकत होय आदीगे तीस की नकल हजुरी भेजुगा जी । 
श्री महाराजाधीरांज सेलामती । उक्रीला पर बड़ा हंगामा होय रहा है, 
रोजीना घेरी जे जाते है, आधी आधी राती पाछ घरी आवतत है ॥ जीवणी 
दया कीसो उकील अब तक नाख्या नही, गुरजवरदार भी भागे है सो जो ठाहरै 
लीसोपाछा से भरज लीखुगा जी। अर देवती साचाहेड़ी तथा मोजाबादी मे 
पतन्पराह का तलास करूगा जी । श्री नहाराजा जी के परताप सौ माफीक हुकम 
सेत्र काम होयगे जी। धर खत सेवात् जफरजेंग वा खांचजमा व बहादर वा 
अदीराषटरम यां को ईनाईत होवे धे सो पहुचावे है जी सो जवाब वोका पीछो थे 
2 034००++०+००+००-५००००................ 
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भेजूगा जी । हुकम आगा जो छीयालीस हजार दाम परगनौ जलालपुर मैं महैमद 
जगा वाँ महैमद अमां मनसबदार के है सो तीस की हकीकती हीदुई परवानां सौ 
मालुम होयगी । सो परवाना हीदुई बंदा पासी न पहुत्ता जी । 

श्री महाराजाधीराज सलामती । हुकम आयो जो तुमों लीख्या थां जो खत 
तममुख अगरवाल का लीखाई भेज्या है सो हजुरी पहुच्या नही । गरीब नवांज 
सलांमती । अगरवाल का तमसुक की नकल बंदे जगजीवनदास उकील को सोपी 
थी सो वा आपकी अरजदासती में भेजी होयगी जी । परवांना दुसरा पारसी मैं 
हुकम आयां जो नीसान हीदुई दसकत खास कां वा हसबल अमर हकीम सलेम 
कार्मल पदूय लालस्यंघ वा बेनीराम हाथी आय पहुतां सो इसके जुवाब की अरज- 
दासती वा खता का जुवाव पाछ थे भेजगे अर राजा अजीतस्यंघ जी ने लालरयंघ 
हाथी ताकीद लीखी है सो श्री सीतारांम जी सौ उमेदवार है जो वेगाही आवना 
होयगा । 

श्री महारांजाधीरांज सलामती । अब तो सलाह दोलती यह ही है जो जेता 
सीताब पहुचे तैता ही मुजरा हैं जी । परवाने तीसरे मैं हुकम आयां जो दोलत 
स्यंघ सेखावत का लीख्या आया जो राजा अजीतस्यंघ जी मेड़ता सो कुच कीया सो 
सीताब ही रांजगढ़ आय ब्याह करी माहरोठ वा सांभरी की राह आवैगेजी सो 
तुम नवाब सौ अजर कीज्यौ, सो बंदे वजनसी परवांना नवाब कों पढ़ाया, नवाब 
ने वजनसी पातसाह जी सौ अरज करी, ती परी पात्साह जी फ्रमाया जो जेता 
सीताव आवे जेता ही उनका मुजरा है। पमवानों चोथा हीदुई करार चैत स॒दी 
१२ कां ईनायत हुवा तीसमे हुकम आयां जो पिरोहित स्परांम रांम को परगना 
मोजावादी की जामीनी न ठाहरी तीसौं केसोदास वा करमचंद व्यापारी की 
जामीनी लीखाय भेजी छ॑ सो उधालु की कीसती वा व्यापारया कना दीवाज्यौ । सो 
माफीक हुकम करूगा जी । 

श्री महारांजाधीरांज सलामती । परवान २ फारसी ता० करार १३ सफर के 
ईनायत हुवे सो माफीक अवादे आय पहुता जी। बंदा सरफरांज हुवां जी | पर- 
वांना में हुकम आया जो राजा अजीत स्यंघ जी रांजगढ़ आय पहुंचे है अब सीता- 
रामजी कीया तो सीताव ही हुजुर पहुचंगे वा अरजदासती साहीजादा जी को दा 
खत येक नवाव महावत खां जी ने वा खत दोय हकीम सलीम! को वा खत रैक 
रूसतम दील खा वहादुर कों वा खत हीदुई राजा गोपाल स्यंघ को ईनायत हुये थे 
सो आभाय पहुचे जी । सो मीती वैसाख बदी ७ वीसपतीवार ने खत नवाब जफर 
जंग को गुजरान्यां तव नवाव पढी बहोत रजा बंद हुए अर पानसाह जी की 
भरजी में खत लगायां अर फ्रमायां जो तीसरे पहरी हम अरज करेगे, 
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फरमाँवा जो अरजदासती साहीजादा जी की कहा है ? तव बंद भरजदासती 
थां नकल बजनसी गरुजरानी तब नकल पढी फुरमायां जो खुब लीखी है। 
तब बंदे अरज करी जो जीस भाती हुकम होय जीस भाती गुजरानों | तव 
करमायां जो साहीजादो जी पातीसाह जा की हजुरी आवैगे तब में या अरजदासती' 
माहीजादे जी को गुजरांनोगां अर में अपने खत की हकीकती अरज करोगां | अर 
माही जादो जी अपनी अरजदांसती पातसाह जी को गुजरानैगे । तव बँंदा को फुर- 
माया जो तुम्दारे नाई परवांनां आया है | तव बंदा परवाना आपना नजरी गुज- 
रॉन्यां, तव नवाब पढ़ी फुरमाया जो जेते सीताब आव॑ जेताही मुजरा है। अर 
मवाब रूसतम दील खां जी येक मजल अग्ाउ चाल्या है अर गोपालस्थंघ जी 
बहोत रजाबंद हुवा अर कही--जो अवै पेसखांता चल्या सो में आगे जाउ हुं सो 
आगली मजं(ल) जुवाव का खत लीखी चहंंगा सो पाछा थे लिखाई हजुरी 
ज्ेजुगा जी । 
श्री महारांजा जी सलांमती । पातसाह जी के वालतोड़” हुवा थां सो सो 
मुकाम दस कीया जी अर अब फुरसती हुई है । सो मीती वैसाख वदी £ सनीसर 
बार लाहोर की त्रफ से पातसाह जी को कुच हुवो जी । सो कुच भी कोस पांच 
जरीबी को कीयो जी । सो लसकर बहोत कसाईला सो आय पहुतो जी अर अब 
या हुकम कीया है जो अत्रै सा ही कुच हमेसा होवो करे जी । 
श्री महारांजा जी सलांमती । नोताद होली की पातसाहजादा जी का लोगा 

से या नवाब महावत खां जी का लोगा ने दीई जी। अर सीरोपाव खांनाजाद नै 
पात्तसाह जी ईनाईत कीया था तीकी भी नोताद पातसाही लोगा ने वा साहीजादा 
जी का लोगा ने दीई जी । अर ईदरमनी” मुनसी हकीम सलेम का को रुपया १००) 
भंदारी खोवसी अपनी सरकार थे दीयां त्व वंदा ने भी कहाय भेजी जो थे भी 
थाकी सरकार सौ दयौह, लीखने पढ़ने का कांम ईनसो हमेसा अपना रहेवो करे 
है, सो दीया जी । 

: श्री महारांजाधीरांज सलामती । अब के लसकर में महैगाई हमेसा ज्यादा 
रहेवो फरी अर महैगाई क॑ सबद बंदा लसकर मैं बहोत करजदार हुवां अर सर- 
कार में भी रुपयां मसादती तरीक वहोत खाये भर अब खाणे को भी जुरता नही 
है। सो उमेदवार हो जो जवाब सोत्ताव ईनाईत होय जी । 

की मट्ारंजाधीरांज सलामती । खत २ हकीम सलेम को ईनायत हुये थे सो 
बई गुजराने अर नीसाण के वासते रदवदल करी । सो हकीम जुवाब दीया जो साही- 
जादे जी सो अरज करी लीखाय दयोहगां । सो स्तीताव लीखाई हजुरी भेजुगा जी । 
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दरबार की हकीकती सारी प्रोली जगजीवनदास का लीख्या सो तथा वाका की 
फरद सी भरज पहचैली जी । मीती बैगाख बदी ११, संत्रत १७६८ | 

श्री महारांजा जी सनामनी । खत नवाब महात्रत खां जी का भेज्या है सो 
तजरी गुजरगा जी अर माफीक हुकम सीपारसी भट जी के वास लीखाय अर 
स्पीराम गुजराती हाथी भेजी छी जी । 


फ्रम संढया ४१ 
वकोल रिपोर्ट संख्या ५१ े 
वेसाख सुदी ११, संवतत १७६८५ 


$ 


श्री रामजी 
थो महारांजाधीरांज सलामती । 


अरजदासती करांर मीती वैसाख वदी १३ बुधवांर की लीखी हजु री भेजी छो 
तीसो सारी हकीकती अरज पहुची होसी जी । भी महारांजाधीरांज सलामती । 
परवाना २ दफ़त्र दीवानी करार मीती बैसाख बदी € का लीख्या सादर हुवा सो 
भानी पहुचे। परवाना येक मैं हुकम आया जो येवज दवाव के दाम रे४६०००० 
फटे है तीसबी जागीर मै प्रगना वहानी तथा मौजावादी मैलीज्यौ । 
श्री महारांजा जी सलामती। दवाव की येवज अमीरल उमराव के दाम 
बढ़े थे सो दवाव के वासते उक्कीलों सो ताकीद हुई थी। तब नवाब ने 
पहया जो हमारे दाम कटे है सो हमको जागीर दयौह, हम दवाव सरबराह 
करेंगे। तव सब अमीरों ईतफाक करी, यह ही अरज करी जो दांम येवज दवाब 
को कटे है तीस की जागीर पावै अर दवाव सरवराह करे | तव वंदे भी जग- 
जीवनदास को कहयां जो तुम भी या ही जवाब दयौह्‌ | तव जगजीवनदास जागीर 
के चासत दीदायतुला छां जी सौ कहयां । तब जुवाब दीयां जो सबका राह होयगा 
सो तुमारां भो राह होयगां । 
की महारांजा जी सलांमती । येतीः जागीर पातसाह जी के खालसे नही जो 
येवज दबाव की ज्यगीर दीजे। अर दवाव सरवराह कराजे सो अब तो दवाव की 
दात भुवहम होय हो है, उकौलो सौ तलव कोई नही जब जागीर थेवज दवाव 
की देहगे तब दवाव को बराउ रद पचोली जग जीवनदास बना कराई हजुरी 
भेजुगा जी । 
पनना5+ 
3, सरदराहू करें>यमूय मरे । 
शे, इमनी। 
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श्री महारांजाधीराज सलामती । हुकम आयो जो परगना मेड़ता रांजा अजीत 
स्पंध जी के साढां चो माहा' में ईजारे चुक्यां अर परगनो बहात्री सरकार मैं छ 
माहा मै ईजारै चुक्यां। सो नवाब महाबत खा सौ अरज करी मेड़ता माफीक 
बहात्री को ईजारों चुका ज्यौं अर पेसगारा ने रूपया खरच का दोय है जीतीने 
हजार लागे सो भी दे अर बुलाकीचंद ने परवानो कराय जे जी ज्यो। श्री महा- 
राजा जी सलामती । मेड़ता को ईजारो नाहर खां अपनी मुहोर सौ छ माहा लीख 
दीया था तब बंदे भी मेड़ता माफीक लीख दीया जी ती सही ईजारा माफीक 
नवाब भंडारी खीवसी सौ पईमा की तलब करे है जी अर तुरत साढ चो माहा का 
मजकुर कोई नही जी। अर जै मेड़ता का साढ चो माहा चुकौगां तो वंदा क्यो 
गाफील रहैगा जी । अर पहैली बहात्री का ईजारा चुकांउगा जी । 
श्री महारांजा जी सलामती। परवांचा ४ फारसी ईतायत हुवां सो सलाम करी 
माथै चढ़ाय लीया, खांनाजाद सरफराज हुवां । हुकम आया जो नाहनी का राजा 
की हकीकती लीखज्यौ सो बंदे तो आगे ही अरजदासती करी भेजी है जो नाहनी 
के रांजा को दीली भेज्या हुकम हुवा जो सलेमगढ केद रहै सो दीली जाय पहुच्यौ 
सलेमगढ पहुचाई आया जी । 
श्री महारांजाधीरांज सलामती । हुडी रूपया ६५०) की बंदा के नाई ईनाईत 
हुई थी सो आनी पंहुती जी, बंदा को खबर श्री महारांजाधीरांज बीना कुण लेहजी 
अर बदा जो ईहा काम करे है सो खीवव्सी भंडारी का ईतफाक सौ करे है जी । 
'खात्री मुबारक ईस बात सौ जमा रहै जी । बंदा बीना ईतफाव भंडारी के न करे 
है जी। 
श्री महारांजादीरांज सलामती । पहली त्तो उघ्नीरल उमराव की दीवानगीरी 
की खबरी बहोत गरम थी अब तो बात सरद पडी गई है जी। अर नवाब महावत 
खां जी सौ पातसाह जी बहोत मिहरवानगी करे है सो देखजे क्या ठाहरे जी । 
श्री महारांजा जी सलामती । बीजैस्यंध जी आगे तो दोय महैल देस भेजे ही 
थे येक भारथ स्यंघ सीसौदया साहीपुरां वाला की वेटी सीसोदणी हजुरी रही थी 
सो अब मीती वैसाख सुदी ४ मगलवार के दीन सुंदर खोजा साथ दे अर देस ने 
रूखसद करी जी। अर अब हजुरी में महैल कोई भी नहीं जी । अर दोय महीने 
हुये वीजै स्यंचजी पावसाह जी के मुजरै कोई जाय नही है जी । न जाणी ज सवब 
क्या है जी ? अर पातसाह जी येक कुच येक मुकाम पहार की तलैहैटी की राह 
चले जाते है सो परगना छतवनुर के उरे कोस पांच आय पहुचे है जी । भर 
खबरी या है जो सतनंज के दरीया वडी पुल वधे है सो उस राह होय लाहोर चले 
जाही । 


.- साढ़े चार माह की जमा पर । 
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की महाराजा जी सलामती। परवाना करार ता० २४ सफर का लीखा 
ईनायत हुवा था तीस मैं हुकम आयां जो अरजदासती पचोली जगजीवनदास की 
सी अरज पहुची जो खांनखाना के मुवा पाछे हीदायतुला खां का मामला खुब हूँ 
जो कुछ अरज पातसाह जी सौ करे है सो ही मनजुर होय है । सो वंदा सी या 
हकीकती पचोली जगजीवनदास कही थी तब वंदे व भंडारी खीवसी वीचार कीयां 
जो धीना हकम साहीजादा जी के व महावत खां की सलाह वीना हीदायतुला खां 
के जाणा सुब नहीं । तव बंदे वा भंडारी खीवसी, पचोली जगजीवनदास को 
हीदायतुला जी के भेज्या सो वै रदवदल करे है सो अब तक कोई जैसी बातचीत 
नहीं हुई जो भरज लीखवा में आचें अब जो क्यो रदवदल होयगी सो अरज 
लीखौगा जी। हीदायतुलाखा पचोली मजकुर के हाथी कहाय भेजी जो तुमारे 
बुलावणें का हुकम मेरे ताई साहीजादे जी कीया है अर तुम भी अरज करी 
न्‍्योह सो हकीम सलेम सौ कही है । सी हकीम जी कहैगे तो हीदायतुला खां के 
जाहीगे जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । नवाव महावत खां जी का रूपया २५०००) जो 
हाल रोक देवा के वासते परवाना दोय तीन ईनायत हुये थे सो परवाना व मुजीव 
सानाजाद नवाब सौ कहया की यासो ईस वात को च्यारी महीना हुवा। रूपया 
हजुरी सो ईनाईत हुवा नही । सो नवाब की ताकीद वंदा सौ ज्यादा होती है, 
कहेत है जो तुमारां अवादां पीचेहन्र हजार रूपया जो जोहरयो लो, तनखाह लीख 
दीई है सो भी जाय पहुच्या सो रूपया की नीसा करो सो पचीस हजार रूपया तो 
तो नवाब न जरूरी देणा जो भर पीचेहत्ी हजार रूपया को जुवाब ईनाईत होय 
नीस माफीक नवाव भ्रो अर॒ज करू जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । पातसाह जी सौ अरज पहुची जो साढारा की 
मर्यसी गरु का सीखी घेरी सो कोई तो कहै है जो गरू के साथ वीनजारा थां 
नी लीन्‍्दी अर कोई कहे है जो नाहनी के राजा के लोगों लीन्ही। सो 
अनंसी तो ली न्हीं। सो जो अब ठीक पड़ेगा सो पाछा थे थरज लीखौगा जी । 

थी महारांजाधीरांज सलामती । राजा सत्रसाल! को फुरमान वा हसवल 
टृकम सादर हुवां जो दीखणीः उजेणी की तरफ आये है सो तुम उजेणी सीताव 
आर उनको तवीह कौज्यी । तव खाड़ेराव परीहार जो राजा सतरसाल के चेने 

सर है तीसको चुलाय नवाव महावत याँ ताकीद करी । तब उन्होने बरज 

हरी जो राजा सतरसाल की धार्मनी पहुचे को खबरी भाई है, फुरमान पहुचते 
दे घालदा पी एफवरदारी करेगे 
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श्री महारांजाधी रांज सलामती । खीवसी भंडारी क॑ रांजा अजीतस्यंघजी का 
खत वां बंदा को पाप्ती श्रो जी का खत आया थां। सो मीती बैसाख सुदी ५ 
ब्रिश्रपतीवार नवाव को खीलवत मैं गुजरानों तत्र नवात्र 'भंडारी सो फुरमांया 
जो मैं ये खत्त पातसाह जी की नजरी गुजरानोगा सो भैसा न होय जो वै साभरी 
न भाये होय | तब भंडारी जी भरज करी जो वे सांभर की उरी आये होंईगे । 
तब बंदा सी फुरमाया जो रांजा जैस्यंघ जी खुब कांम कीया जो आवैरी 
फेरी न गये अर हमारे ताई या भरोप्ता है जो राजा जैस्य॑ंत्र जी खाहनाबाह 
आवैगे अर राजा अजीतस्यंघ कां आवने का भरोप्ता परता नही । तत्र भंडारी 
जी खीवसी अरज करी जो राजा अजीतस्यंत्र जी वां राजा जैस्पंघ जी सीताव 
हजुरी आवेगे में ईस ही वासते ईहा बैठा हां। तव नवाब फुरमाया जो खुदाय 
तुम्हारा क्या करे। 

श्री महारांजाधीराज सलामती । नवाब महावत खा जी भंडारी खीवसी वा 
बंदा सौ फुरमाव थे जो मैं पातसाह जी सौ अरज करी जो मालवा मै दीखण्यो का 
फीसाद बहोत है अर धामोनी की तरफ सी सतरसाल भी आवे है । अर ईंधर सो 
रांजा अजीतस्यंघ वा जैस्यंघ को हुकम होय तो दीखन्यौ को तत्रीह बवाकी करे । 
तब पातसाहजी फुरमायां जो येक मरतवे वे हजुरी आवे हम उनको उम्दा खीद- 
मती फुरमावैगे, वे हमारे खुत्र बंदे है अर फुरमान हमारा सादर हुवा थां तीसमे 
पहुचे की अरजदासती आई नही । तव नवाव महाबत खा जी अरज करी जो साझ 
सवेरे में अरजदासती हजुरी आवेगी । तब पातसाह जी फेरी फुरमाया जो तुम 
ताकीद लीखो जो सीताब हजुरी आवे, काम का उकत है। 

श्री महारांजा जी सलांमती । मीती बैसाख सुदी € सोमवार पचोली जग- 
जीवनदास का रूका खांनाजाद के नाई आया थो सो बजनसी हजुरी भेज्यो है सो 
दवाब की हकीकती अरज पहुचैली जी। भंडारी खीवसी वा बंदे अरजी दवाब की 
मारफती नवाब महाबत खां जी दसकत पातसाहजादां जी का के वासते साह 
कुदरतुला नै सोपे है सो जो दसकत पातसाहजादा जी का होय आवेला सो 
पाछां थे भरज लीखौलो जी । 

श्रो महारांजाधीरांज सलामती । बंद पचोली जगजीवनदास ने रूको का 
जवाब लीख दीयां जो भंडारी खीवसी व गुलालचंद उकील महारांजा अजीतस्यंघ 
का वा बंदा अर तुम श्री जी की तरफ सौ हाजरी है सो जो आपस मैं महाराजा 
अजीत स्यंघजी की ठहरे ली सो आपा भी करांला, थे सीताबी मती करो भर श्रीं 
जी का हुकम तो दवाब के वासते आया ही है सो तुम दवाब के दामो की जागौर 
बसवा तथा मोजाबादी में ल्यौह अर परवाना करांवो में ईहा दवाब सरबराह 
करूगा अर तुमो ने कहया था जो हीदयतुला खां जी कहै है जो काम सरकार 
का होय सो तुम मुसे आय कहो हो, मैं सब सरंजाम दयौहगां । सो दोन्‍्यों परगना 
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मैं थेक परगनों दवाव के दामों ने कढ़ाई ल्थौचों ई काम में तुस्हांरा बड़ा मुजरा 
है । क्र वंदा उस ही परगना परी दवाव सरवराह करे अर नहीं तरी जब ताई 
भंडारी जी सरवराह न करेंगां तव ताई वंदा भी ईस वात मै न आवैगां. तुम साफ 
जवाब दीज्यौ--जागीर देह अर दवाव सरवराह कराई लेह । 
श्री महारांजाघीराज सलामती । पहाड़ की तलैहटी का सबव करी लसकर 
में मूह ज्यादा हुवा तीका सवव करी नवाब महावत खां जी वा रूसतम दील खां का 
घत का जवाव न आया है जी। सो जवाब पाछा थे हासील करी भेजो लो जी 
श्री महांराजाघीरांज सलामती | भारत स्यंघ जी सोचयां साहीपुरा वाला के खबरी 
आई जो साहीपुरा री फोज सुबवा अजमेरी का की आई अर राड़ी हुई सो आदमी 
धरतेका छोटा मोटा वारली फोज का कामी आयां अर कसबो मजकुर च्यारयों 
अफ सौ फोज घेरी राख्यो छे अर ईहा भारतस्यंध साहीजादा जीहादार स्याह 
बहादर की तईनाथ है सो अरजी साहीजादा जी ने गुजरानी है जो मै तो हजुरी 
मे, चाकरी हजूरी में करू हुं अर मेरा उतन ईस भाती खराब होय है। सो हुकम 
होय तो में देस की खबरी ल्यौह अर रजपुत हु सो देस परी कामी आउगां। सो 
बब तक अरजी परी दसकत हुये नहीं है सो जो ठांहरे ली सो पाछा थे अरज 
नीयोलो जी। मीती वैसाख सुदी ११, सं० १७६८, मुकाम सतलंज डेरो कोस 
सात्त 
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फ्रम्त संठदया ४२ 
वकील रिपोर्ट संख्या ५२ 
जेठ वदी ५, संवत १७६८ 


श्री राम जी 
श्री महारांजाधीराज सलामती 


अरजदासती करांर मीती वंसाख सुदी ११ सोमवार की लीखी बुधवार हजुरी 
भेजी है तीसो सारी हकीकती पहुचोली जी। श्री महारांजाधीरांज सलामती। 
जेठ वदी १ दीतवार को पेसखाना पातसाही सतनज नंदी को चाल्यां हुकम हुवां 
जो ऊहा जाय हवादार डेरा खड़ा होई भरं चतुतरा बधे, ऊहा जसन करंगे। 

श्री महारांजाजी सलामती | महैमंद अमीखां! बहादर घर का हाथी ऊपरी 
चढ़या थां अर पातसाही मनसबदार अबदुल रहैमान भी हाथी ऊपरी चढ्या जाई 
थां । सो नवाब महैमंद अमी खा को हाथी थोडा-सा कम सत थां सो दुसरे हाथी 
ऊपरां दोडयां सो हाथी का पाछीला पाव दातो सो ऊठाई लीव अर कोस पावत्ताईँ 
लीया चलयो गयो । तब हाथी तो ऊहा सो भाजी छुटां अर महैमद अमी खां 
महाऊत सौ कही जो हाथी को बैठाई में ऊतरी पालकी असवार हुगां, तब महाऊत 
अरज करी जो अबार हाथी कहया मैं नही, ठंढो पडया' बैठाऊगा । तब हाथी 
को जीस तीस भाती पाणी ऊपरी ले गयां अर पाणी ऊपरी जा अर पाणी आपण 
ऊपरी छड़क्या । अर महाऊत भी पाणी हाथी के माथे परी ड़ाल्या अर महाऊत 
बहोतेरा कहयां सो हाथी बैठा नही तब महैमद अमीखां जी खवास को कही जो 
तुम पछे सो उतरी जां तेरे पीछे मैं भी ऊतरूगां । तब खवास तो हाथी सो ऊत्तरी 


]. मुहम्मद श्रमीन खांड-संभल एवं मुरादाबाद का फौजदार तथा बहादुरशाह के शासन के 
प्रारम्भ में 5000/3500 का मंसबदार । इस समय गुरु बंदा के विरुद्ध शाही अधियाद 
में कार्यरत । 

« पाव कोस>-"चौथाई कोस । 
3. शान्त होने पर । 


[>> 
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गयां सौ हाथी बोल्या नही, फेरी भहैमंद अमीखां जो भी हाथी सो उतर्‌या सो 
कतरता ही हाथी फीर गयां। सो महैमद अमीखां जी क॑ ताई हाथी ने दातों बीची 
दाबी लीयां तब महैमद अमीखां जी की कमरी में छुरी थी सो छूरी काढ़ी अर 
हाथी के मोहो भीतरी तीन घाव कीये सो घाऊ वहोत कारगर हुवां अर महैमद 
अमीखां जी को दाती वीची सौ हाथी डाली दीयां, अर हाथी चाहै था जो पाछले 
पाऊ की लात लगावे सो हाथी के फी रते पहेली महमद अमी खां जी दोई हाथी के 
ओर मारी, सो हाथी चीस मांरी आगां नै भागी गयो अर नवाव महैमद अमी खां 
जी ने पालकी में डाली अर डेरे ले आयां सो माथा मै वा वावा हाथ मैं”! जखम 
आई होजी । भर जीव जीवता बच्या । जब या खबरी पातसाह जी सो अरज पहुची 
तब पातसाह जी फुरमाया जो हमारा हाथी वच्या, जोनाऊर मुवा वो पड़या 


मरो, तव खवाप्त वाको फुरमायां जो तुम जाई हमारी तरफ सो खबरी ले 
आवो। 


श्री महारांजा जी सतामती। पातसाह जी फरासखाना का दरोगा ने फुरमाया 
जो सारा परदा दुतरफां बड़ा करो हम तीसरे पहैर जारती को जाहीगे तब 
दारोगे सरा परदा बड़ा करी अरज करी जो तयार हुवा है। तब पातसाह जी 
खोजे को फरमाया जो खबरी ल्यावों जो कुण कुण ऊमराव आवे है तब खोजे ने 
तहक्रीक करी अरज करी जो महावत खां आया है ओर कोई ऊमराब आया 
नही तब पातसाह जी फ्रमाया जो महावत खां को हंजुरी बुलाई ल्योह | तब 
वत खां जी हजुरी जाई सलाम करी, तव पातसाह जी आगे बुलाई फुरमाई 
जो आगे तुम्हारा वाप हमारी खूब खबरदारी राखे थां तुम भी ऊसी भाती 
परबरदारी राख्या करो आजी तुम्हारा बड़ा मुजरा हुवा जो सबके पहैली आप 
पड़े रहे । फेरी पातसाहू जी वसार मुवारक जनाने समेती पयाद हो गये अर 
ऊड्ा सो उलसखाने छा नवाब महावत खां को ईनाईत कीया, फेरी साझ को 
दायोल दोलतीखानौ हुये तव उलस मे बैका फेरी भेज्यां अर पातसाह जी बहोत 
म्हेस्‍वानी फुरमाव है अर साहीजादा अजीमसान भी वहोत म्हेरवानी फुरमाव है । 
पाचर्व सातवे दीन हमेसा नवाब पातसाहजादाजी के मुजरा ने जावों करे छे 
जी । 
भरी महाराजा जी सलामती | पातसाह जी सर असवारी? साहजादों कों वा 
ऊमराबा का फुरमायां जो हमा छाऊणी रोपड़ करुंग्रे', सब साहीजादे वा ऊमराऊ 
हवेली रोपड़ में करों ईसका नाऊ हम जीहागीरपुर मुकरर कीया है अर ईहा सौ 
9७०७७०--२२०७--२०.वनैे-ीनिनन+--जननमनकन++-मननन+. 


$. छाया हाथ मेंन्च्धायें हाथ में । 
2, मर धमवारी शाही क्षियान के समय घोड़े पर सवारी । 
3, छावतो थी स्थापना बरेंगे 
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साहजीहानाबाद भी नजदीक है अर लाहोर भी नजदीक रहै है। अर दरे का 
मुढा बंद रहैगां। पहाड़ो के रांजा गरू की मदती करी सकोगे नही अर गरू भी 
पहाड़ को भाजगां तो जाई न सकेगां। अर पातसाह जी चाहै है जो पात- 
साहजादा जीहादारसाह बहादर वा रफीलसाहा बहादर को जीहानाबाद की तरफ 
बीदा करूं अर महैमद करीम की साथी फोज आदी दे अर लाहोर को भेज जी । 
अर नवाब रूसतम दील खां अरज करीजो मेरे ताईं गरू उपरी हुकम होय 
अर हजरती सतनंज' उपरी छाऊनी करे, सो पातसाहजी मजुर करी अर फ्र- 
माईणा । पातसाहजी का श्री. ..जी को मालुम है जी सौ जो ठहरैली वा ठीक 
पड़ैलो सो पाछा थे अरज लीखो लो जी । अर गरू का फीसाद लाहोर की तरफ 
बहोत है अर लाहोर के कसबे के ताई आागर खा वा आगर खा का बेटा वां 
महमद रफी फतुला खा का भतीजा ले रहे है नही तर कसबा लुटी लीया होता 
जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । चेला पातसाही दवाब सरवराह के वासतै 
भंडारी सौ वा बंदा सौ आय ताकीद करी तब भंडारी वा बंदा चेलो को साथ ले 
असवार होई नवाब महाबत खा के डेर गये । नवाब खीलवती मै बुलाई लीये 
अर राजों की हकीकती पूछी, तब हमों अरज करी जो चेले दवाब के वासतै आये 
है सो जो नवाब की खात्री में आवै सो फुरमावै । तब नवाब चेलो कों बुलाई 
फुरमायां जो दाम ईनके कटे है सो ईनके ताई दामों की जागीर का परवाना धौह 
वे दवाव सरवराह करेंगे । तब चेलो ने नवाब सो अरज करी जो परवांना हमारे 
तालीक॑ नहीं, हमारै ताई दवाव सरबराह करांवा को हुकम है | नवाब फुरमायां 
जो तुम जाय हीदाईतुला खां के ताई कहो तब चेलो अरज करी जो नवाब का 
भी ऊकील बुलाया है। तब नवाब भी यही जवाब दीया जो मेरे भी दाम कटे है 
सो जागीर ध्रौह में भी दवाब सरबराह करूगां । तब नवाब दोन्यौ राजो की बेई 

अरजी लीखी अर स्याह कुदरतुलां कों पातसाहजादा जी कां दसकता के वासतै 

सोपी है सो जो दसकत होय आवैला सो पाछा थे अरज लीखौलो जी | 

श्री महारांजाधीरांज सलांमती । जमा खरचं खांनाजाद ३ हजुरी भ्षेज्यां सो 
त्तीनका दाखीला अब तक हुवा नहीं अर हवालगीरी बंदा के नाई मडी है सो मुत- 
सदी हजुरी का ने हुकम होय जो अरज करी अर जमा खरच को दाखीलो कराई 
देह जी। अर हवालगीरो खानाजाद का नाव सो दुरी होय जी । 

श्री महारांजाधीरांज सलामती । भंड़ारी खीवसी बंदे सौ कहां जो महारांजा 
अजीत स्पंच को मेरे नाई परवाना आया है जो हम साभरी* ताई आवबैगे अर 





]. सतलज। 
2, साँमर। 
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साभरी सौ कुच तव करगे तव पातस्ताहजादाजी कौ नीसाण काबील की मोकुफी का 
ब्रावंगा | तब्र भंडारी जी वा खानजाद आपस मे सलाह करी नवाब महावत खा 
जी पासी गये अर अरज कराई जो कुछ खीलवती में अरज करणी है। तव नवाव 
खीलवती में बुलाई लीयां | तव महाराजा जी का परवानां सब नवाब को 
पढ़ायां अर सब हकीकती अरज करी । तव नवाब अरजी करी अर स्याह कुदरतुला 
के हवाले करी जो साहजादे जी का नीसाण सीताब कराई प्लीह। तब कुदरतुलाह 
साहजादे जी के दसकत अरजी उपरी कराई हकीम सलेम के हवाले करी तव हकीम 
जी तीसाण तथार कराई अर महारांजा अजीत स्यंघजी का नीसाण वा हसव॒ल 
अमर हकीम सलेम की महोर सो भंडारी के हवाले कया जी । अर श्री. ..जी के 
नीसाण वा हसवल अमर हकीस की महोर सौ खानाजाद को सोप्पा सो हजुरी 
भेज्या है, तो सब हुकीकती अरज पहुचैली जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । राठोड़ो के यह मजकुर हुवां जो महारांजा 
घजीतत्पंघ जी की फोज म्हारोठ परी गई। तब बंदे भंडारी सो पुछघा जो 
तुम्हारे वया लीस्या आया है। तव भंडारी कहा जो में महारांजा जी को अरज- 
दात्तती करी है जो जे मारोठ भागगे तो में ऊठी आऊमगां, यहा पात्तसाह जी सौ 
भोर ही भाती अरज पहुचैली सो यह सीवा कराया सब वबीगड़ी जाहीगां । सो 
महाराजा बजीत स्यंघजी की फोज म्हारोठ कोई जाई नही अर सीताव हजुरी 
पधारेला सो हकीकती भरज पहुचे जी । 

श्री महारांजा जी सलामती । यह मोसर वहोत खूब है जै दोन्‍्यो राजी का 
पधारणा ईस ऊकत में होय तो वड़ी सलाह दोलती है अर जे गरू भाजी जाय 
अथवा आई मीलो तो तीस पाछे पधारण श्री...जी ने मालुम है जी । तीसो वंदा 
पार बार मरज पहुचावे है जी जो दोन्यी रांजा अैसे मोसर में पधारे तो नीपट 
सुर हो जी । पातसाहों के फुरमान के वासते वहौत पईसे खरचे है तब नीठी 
हाम्नीन होई है सो पातसाह जी ने फुरमान महारांजा अजीत स्यंघजी नै वा श्री 
० “जी ने अजरूय महरवानगी वा वंदनीवाजी सो आप हीम रैहैमती फूरमाया है 
सो अँसे उकत मैं दोस्यौ राजों का पधारणा होय तो संसार मैं वडा जस होयजी 
नर जे पातसाहजी दीली जाई तो अमर नाव होय जी, अर दीखणी में फीसाद 
बहोत है सो जौ उहो को वीदा करे तो बड़ा काम होयजी । सो बंदे की तो 
ग्ी मे यही आवे है जो जेते सीताव पधारे जेता ही बड़ा जस होग जी ती 
बाई जो यात्री मुवारक में पसंद आये सो जवाब बंदा ने ईनायत होय जी । 
३ दादा गोपाल स्यंध भद्रोडया ने आगो खत ईनाईत हुवा थां सो उनको पहु 
चाय भर ऊमका जवाब लिखी गोपाल स्थंघ जी वंदा को सतौप्या था सो हजुरी 
भेज्या है सो नजरी गुजरैलों जी । अर नवाव महावत खा को नी खत लीखाइ 


पु 


हजुसे भेज्या है त्रीसो सारी हक्कीकती भरज पहचैली जी । 
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कीक करी अरज करो तब महावत खां जी हीदायती केस खांवाकानीगारः 
कुली सो तहकोक करी अरज पहुचाई जो टीके का फुरमान वां जमीदारी कावा 
सीरोपाव वा घोड़ा दोई वा हाथी येक वा माला मोत्या की हमेसैः टीके की पावै 
है । तब पातसाह जी फुरमायां जो सब तयारी करी सीताब चलावों अर महा- 
राणा का कीताब दीया सो अरज पहुचे जी । 

श्री महाराजाजी रालामती । आगे तो परगना मौजावादी की खरीफ को 
तुमवार” ईनाईत हुवो थो अर अबे स्याम स्थंघ खंगारोत रबी की आफती को 
तुमवार रूपया १५४०) को ओर करि भेज्यो सो बंदे आगे अरज पहुचाई थी जो 
वे कनो स्यंदा काम करदा वाकीफहाल जो जवाब साल भलीभाती कचहैडी मैं 
करे सो हजुरी सौ ईहा आवेज्यो जगजीवनदास उकील के साथी जाई हीदायतुला 
खां जी के रदबदल करी मामलो फैसली करे सो ईस बात का जवाब ईनाईत न 
हुवा | अर केसरी स्यंघ जी का गुमासता साहुकारा ने जाई दबाव तब साहुकार 
या जवाब देह जो म्हाके पईसा तयार है थे आपणो मामलो फैसलि करो मेह पात- 
साही दरबार में कोई जावा नही। 

श्री महाराजाधिराज सलामति । परवाना हीदुई करार मीति बैसाख सुदी 
१४ का में हुकम आया जो परगना मोजावादी की कीसती का रूपया की 
हुड़ावणी केसरी स्यंघ का गुमासता कने दीवाज्यौ । श्री महाराजा जी सलामती | 
बंदे तो या अरज लिखी थी जो मोजावादी की पहैली कीसती का रूपया सरकार 
को गहैणो गहैण धरी अर ब्याज बाधी वाई गुजरात्या नै दे अर केसरी स्यंघ जी 
का गुसामता ने रूपयां दीयां था अर हजुरी सो हुकम आयां जो गहैणो तुम 
छुड़ाय लीज्यो, सो माफीक हुकम व्यापार॒या के नाव ई साले गहैणों छुड़ाया 
सो इन रूपयों की हुड़ाई व्यापार॒या काटी लीई सो सरकार का गहैणा की 
धीवाई वा ब्याज लागा सो तो सरकार मैं वोटावड़ेगां ती वासते बंदे अरज 
लिखी थी अर हुड़ावणी* तो व्यापार॒या काटी ले रूपयां दीया जी । 

श्री महाराजाजी सलामती । हुकम आया जो पेसोर का बाग का कागद दसतुर 
का हजुरी मैं नही अर तुम उहासौ वाकीफहाल'* हों सो जीसमें कीफाईत सरकार 
वा आवादानी रैय्त कि होय सो करवाज्यों। सो माफीक दसतुर के तो वबंदा 
वाकी फहैवणी जब ताई ऐक वार हरचन ऊहा न जाई तब ताई ऊहाकी रैय्त 

कि दीलासा न होई, तब ताई हासील की कमी होयगी, तीस वासते हरचैन के 


सूचनाएं श्रेषित करने वाला । 

हमेशा । 

विवरण । 

. हृडावणी--हुण्डी जारी क्यि जाने पर लगने वाला कमीशन | 
वाकीफहाल (वाकिफ-ए-हाल)--स्थिति की जानकारी रखना। 
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नाई परवाना ईनाईत होय जो ऊहा जाई रैय्त की दीलासा करी आवो ज्यौ ऊहाका 
हासील कमी न होय जी। अर बीना यये हरचेन के ऊहाकी र॑य्त कि दील न 
होव जी अर घागवान बंदा पासी आये ये तीन की हर भाती दीलासा करी पाघ 
वंधाई सीख दीई जो साख का ऊकत है तुम ऊह्ा जाय आवदानी करो। 

श्री महाराजा जी सलामती। मौं० ढ़ीगारुयो परयना श्रोसा को वे बाजी 
उप के नवात्र महावत खां का सगानैर है यांसो सरकार नवाब की बसत ले 
भागी व यांधों नवाब का परवालखाना का दरोगा की महोर सी फरद हजुरी 
भेजी हू सी धो का आमीला ने हुकम होय जो ऊसी पैदा करी नवाब की वसत 
ते भर हजुरी भेज अर वसत देवा में ऊजर कर तो उसका मातवर जामीन ले 
भर उसको साथी आदमी दे अर ईहा भेजेज्यौ ऊत्तका जवाब वा करी लेह नी । 
इसके वासते नवाब बंदा सी वहोत ताकीद्‌ करे थे जो वसत मैं आदमी सीताब 
भाव । 

श्री महाराजा जी सलामती । दवाव की भरजी की फरद स्याह कुदरतुलाह 
को दक्षकत पातक्षाहजादा जी का के वासते सोपी थी सो स्थाह कुत रतुलां साही- 
जादा अजोमसान जी को गुजरानी तब साहीजाद॑ जी फुरमाई जो तुम फरद महावत 
यांकों सोपी हम गतसाह जी की हजुरि जाहीगे तव महावत खां गुजरानैगां 
तेव स्थाह कुदरतुर्ल फरद नवाव महावत खां जी ने सोपी । सो अब ताई फरद 
उपरी दसकत हुये नही, जब सौ साहीजादी आपस में गुफतगोई हुई है तब सौ 
पातसाहजी सब ऊपरी गुसरह है, दीन में तीन वारी मुकररी दरवार करै है अर 
जो कोई अरज करे है तीस बददीमागी का जवाब दे है। अर हीदायतुला खां जी 
का चेला वा जसोल दवाव के वासते पचोली जगजीवनदास सौ ताकीद करी थी। 
एंव जगजीवनदास जसोल वा चेला ने बँंदा पासी ले आया तब वंद॑ जसोला ने 
उयाव दीया जो श्री महाराजा जी का दाम दवाव मे॑ काटी लीये है सो उनकी 
जागीर हमारे ताईं दीजेज्यौ हम दवाव अब ही सरवराह करै। हमारे ताई 
हमारे घाबदौ! का हुकम है जो दवाव सो कोई भाती उजर करो मती । जागीर 
देह तव दवांव सेरवराह कीज्य भर ईन दीन मै दोन्यौ राजों की दवांव की भी 
ग्ाकीद हुईं नही है जी । 

नी महाराजा जी सलामती । जुलम्पाना के वासते वंदा ने हुकम आया जो 
जीत भाती जायो-जीस भाती फैसली दीज्यों अर जगजीवनदास को भी हुकम 
जाया जो फलान की मारफती मुकद॑मां फैसलि दीज्यी सो पचोली मजकुर बंदा 
पाती जुलम्पाना करा चेला ले आया तब पचौली कही जो दरोगा वा मुसरफ 
5४० ६०) वा चेला रु १० ) पावे है सो भ्ौह सो रदवदल करी रूपया ३ १) दीयां 
जि 
|, साम्रिझ-स्वामी। 
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अर पचोली जगजीवनदास की कवज ली है जी अर या करार कीया है जो जब 
ताई श्री महाराजा जी हजुरि पधारे तब ताई फैरी आदमी न भेजे जी । 

श्री महाराजा जी सलामती । परगना मोजावादी ने साहीजादा रफीसानजी 
की सरकार का फोजदार, अमीन, कीरोड़ी बीदा होय थे सो बंदा मोकुफ रखाये थे 
तीस की बंदे आगे अरजदासती करि थी सो जवाब ईनाईत न हुवा सो उमेदवार 
हु जो जवाब सीताव ईनाईत होय ती माफीक बंदा अमल करै जी। दरबार की 
हकीकत सारी वाका की फरद सौ अरज पहुचेली जी । मीती असाढ़ वदी ८, स० 
१७६८ । 


ऋषभ संप्या ४४ की 
वकील रिपोर्ट संख्या ६६ 
सावण वदी ५, संवत १७६८५ 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा 
॥ श्री महाराजा जैसिंघ जी 


। : | स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....-चरण कमलांन 
खांनजाद खाकपाय प॑ं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जौ जी | 
अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे, श्री महाराजा 
जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी । श्री महाराजा माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है। महे श्री जी रा खांनाजाद हा। श्री 
पातिताह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पावजी 
जी । पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी । 

अप्रच परवांनों खांनाजाद नवाजी कौ आयो, सीर चढ़ाय लीयो, तमाम 
सरफराजी खांनाजाद नवाजी हुई जी । 

परवांनां में हुकम आयो ज हीदवी अरणदासत भेज्या करो, फारसी मत 
भेजो सो हुकम मवाफक हीदवी ही अरजदासतां भेजसुं जी। अर हुकम आया 
पछ्े तीन अरजदासतां चली है, चौथी या भव अरजदासत है। सु दरबार का 
समाचार मालुम हुवा होसी जी । खांनांजाद नवाजी का परवांनां भी पै दर पे 
पनायत हुवा करे जी। हीदायतुला खां जी श्री जी का काम नै बोहत चाहै है; 
जाणे है जी पांच वरस सुं खांनब्वांनां ई कांम ने हुवो चाहे थो स्‌ खांनखांनां ई 
आरजु में ही मर गयी। सु ओे सोवको कांम स्हारा हाथ सुं होय तो हीदसतांन 
मे झद्वारो नांव अबदा आबाद ताई रहू । अर बडा राजा है हीदसतांत का थंमा 

। असा दाजां उपर म्हारों अहतान होय, जस पाऊला । लालची नहै, ोर न्है, 
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पको दयानतदार है | ईनायतुला खां जी हीदायतुला खां जी मनसाबाचा श्री जो 
का भांत भांत का कांम करबा उपर है। यां दोनु बाप बेटा का हाथ सुं भली 
होसी तीमे ये कोताही न करसी । खांचाजाद रात दीन हमेस यां के रहे है हाजर, 
तीपर अठे भंडारी जी व दीवान जी ने भी खीलयत मे बुलाया है, सरपाव जुदा 
कीया है। पग्र भंडारी जी कदही तो कबुल करे है जमीलसा, कदही कहे हें महा- 
राजा श्री अजीतसिघ जी ने लिखो पण जवाब त आयो जो आपसु' जावां तो 
महाराजा बुरो मांने है । अर दीवाव जी कहै है जागीरां को तो सब काम हीदाय- 
तुला खां सु पड़ो है अर अबार वे बाप बेटा मनसुध आपणों काम कीयो चाहे 
है । ईसा वकत में चाल खुफया मील जे कही पर जाहर न्होय, अबार चंद रोज 
टालों दे बेठसां अर वो भी ई गमाज पकड़सी तो चंद रोज पाछे भी कांम ने 
जासां तब लजत नही, तीसुं पहर रात गया मील आसां, पछे वकील तो रहो 
करसी ती पर हीदायतुला खां जी सुं कही, ज कही दीन पहर देढ पर रात गया 
पछे दीवान जी भंडारी जी ने ल्यासां ती पर खां भी कबुल करी कहो जद आवोौ 
तब पहली खबर कीजो, पहर पछे वुलाय लाजो । सु अब तांई तो चला नह 
चलसी तो जो रदबदल होसी सु अरजदासत करसु । पण मीलणो मसल्हृत हे जी 
फेर तो जेसो हुकम आसी तेसो करसा जी, पण जीतरे न मीले तीतरे कांम भी 
जारी न होसी। दीवान दो येहै कांम सब यांसूं रजु है। भंडारी जी, दीवान जी 
साहजादा ने अरजी दी थी सु हुकम हुवो हकीम सलेम फंर म्हांसु पुछ हीदायतुला 
खां पास सबने साथ ले जाय सु सहजादां के नदी पछे बहदों है तीसुं फेर न पुछी 
है हीदायतुला खां को साहजादो ही मुरवी है। दवाव सरवराही का पातिसाह 
जी शहनवाज खां मुजफर जंग की तोजीह उपर दसखत कीया है जीकी नक 
हजुर भेजी है। असतबल का दारोगा के पेसदसत दीवान भीख्यारीदास जी ने 
रूको भेजो थो सु दीवान जी रूको खांताजाद पास भेजो अर आपको रूका भेजो 
सु वजनस हजुर भेजो है । 
स्‌ दवाव का दांमां को काम भी हीदायतुला खां सुं हैं। श्री जी लिखो 

देवती सांचारी के मअजावाद में दांम लीजों। सु देवती सांचारी ता खालसे है, 
मअजावाद रफीशंने है अर पातिसाह जी मुजफर जंग की तोजीह पर जैसा दस- 
खत कीया है सु दवाव का लोग तो अब बसा लागा है ज लिखण मे न आवे । 
वोहत उपमरादां तो दवाव सरवराहु कझा आर करता द्वा जाब द्व। अमारल 
उमराव तो आसफदोला का आपका दांम ले दवाव सरवनह करे अर ओस कने 

| दीना दांम दीयां ही सरवराह करावे है। अर कोई जबरदस्ती सु कहे हे ज 


दाम लियां वोगर हृमज दवाव सरवाहू ने करू ता चाथाई दाम मतसब 





. अपने झाप । 
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की तलब का मुतालबा' तसरफः से खलासा महाल काट ले हे अर दवाब मे दांम 
कटा है सुदे हे। दबाव में दांम तो मवाफक ही कटा है सु दीजे अर मुतालव 
तसरफ में तो चोधाई मनसव की काट ले । तीसु अब दांमा को भी ज्नगड़ो 
उमरावा छोड़ दीयो अर दवाव सरबराहु करण लागा। भव श्री जी की 
दवाव बासते फेर नकीव लगा है अब देखजे रदबदल करता करतां कांई चुके, 
जो चुकसी यु अरजदासत करज़ूं । साहजादो अजीमणशं दवाव सरवरा ही ने बजरू 
है, भांत भांत का दसखत कर भेजे है । हीदायतुला लागु है ज खाहनाखाहः 
उमरावा सु दवाव सरवराह करावे। तीसु अब श्री जी दवाब सरंजांम कर भेजजो 
जी । साहुकार पर हुकम आवे ज॑ माह दर माह बरावरद* मवाफक दया जाय | 
उसरफ तहवीलदार मुकरर कर भेज जै जी । 

अत्र ताई तो श्री जी व म्हाराजा अजीतसिध जी की वीरादरी को कांम बंद 
थो। अब तो श्री जी ऊच दर कुच पधारे है। नारनोल पोहचां की तो सवान्ह 
मु भरज हुई नहै सुं अब तांई तो उरे पधारा होसो जी । सु अब वीरादरी की 
तलब लेणी है सु भी हीदायतुला खां जी सुं ही कांम है । 

, . एतखां जी वानाशहीया सु कहो आपकी तलव के वासते हीदायतुला 
या ने वेईजत करो। ईतरा मै वालासाही व फतहुलाखां नी महमद अमीझां की 
जाय तईनात हुवा, तव या आपकी तलब के वासते हीदायतुला खां को घर घेरो, 
पेंग कीयो । तब हीदायतुला खां अरजी की ती पर अमीरल उमराब नेव 
उपलत खां ने ईसलाम खां तोवखांना का दरोगा ने हुकम हुवो, मुखलस खां, 
रतलाम खां तोवखांनो लेवां पर गया, सब ने ले आया वा अरज करी महावत खां 
+ कहा सूं ईतनो म्है कीयो । तीपर महावत खां जी उपर भेतराजी हुई। सीराः 
; चौकी दी थी, खांनखांना की होड़ सूं दुर कर सीरा की चोकी अमीरल उम- - 
"व ने दी, पेसदरामद था सु मने कीया । अंत्री रीसाला का दारोगा था सु रीसालो 
ही सब पक कीयो। ती पर महावत खां जी अजार को वहानो ले बेठ रहा 
हक सा तो पै दर ग। भरजदासत कीया है। अब महावत खां चंद 
राजी मे ही है। वर पाला कस गा 0 मे बजल 83 मा लत 
सब रोज थे शो म्हरवानी कर जी जी 008 000 

हे रहेजी। 
सु रकेके कुरछेत पास आय चंद रोज का सुकाम कीजो जी । जुं वीरादरी 
की जागीर से चुका तब आगे पघारजो जी। है 24% 
 इयरलसाउरक 
2 गज के प्रति राज्य की वित्तोय मांग । 
3, +रपरर--बाराददी सवार । 
* रद्दीम दिसत--रह्पदिल। 
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गुरू पर म्हमद अमी खां व गाजी खां रूसतम जंग गया है, सब फोजदार, 
जमीदार है । अब ताई कुछ गुरू को मुकावलो बणो न्हे, लड़ाई फोजां सु होय है, 
गुरू की तहकीक खत्रर नही कहा है जो ठीक होसी सु पाछां सु अरजदासत करसु 
जी। कोई तो कहे है गुरू भागो यु पहाड़ का राजा के गयो, कोई कहे है गुरू 
जयमी है, कोई कहै गुरू तांई फोजां गई नही लोग ही लड़े है, तहकीक कुछ नही 
अर पातिसाह जी तो म्हमद भमी खां व गाजी खां रूसतम जंग ने सरपाय माही 
जुदी हो कर चुका है सु भब भेजसी । 

चीमां जी की जागीर पर पहली ही दसखत हुवा था ज खालसो करो सु है 
दसखत है । जबती का परवानां पहली ही लीख्या है सु दफतर में धरा हैः, चला 
न्है। दलेर दील खां व वालाशही लोग चीमां जी की जागीर लेण को हुकम 
ल्याया था सु अरजी दफतर मे धरी हे हजुर चली नहै । 

दखण को गनीम अवतांई नरबदा वार ही है पार गयो नहै, मालवा नै लुटै 
है। अठा सुं वेकी तंबीह की कुछ फीकर नही । जद वाका सु अरज होय है तब 
योद्दी हुकम होय है सुबेदार, फोजदारां ने लिखो तबीह करे । 

राय राजा सुं मउः को परगनो तगीर कर खालसे कीयो थो सु जहांदारशह 
की अरज सु फेर राय राजा ने बहाल कीयो । 

काम वकस का तोपखाना का लोग खांनखांना के रीसाले था सु वांकी तलब 
चढ़ी, महाबत खां जी दे न्हीं। तीपर असाढ़ सुद ५ खांन खांना के सव तोपखाने 
पहली तो राय भगवंत सु डरे सोरसरावो कीया तब भी नवाब तलब न दी तब 
नवात्र पातिसाही दरबार आया गुलाल बाड़ के दरवाजे नवाब की पालकी फोरतां 
रोकी । सोटा, पथर, धुल फुराटो बोहत कीयो, ड़ेरे आवण न दे। घड़ी दोय 
हगामो राख्यो, तब मीनत मया कर डेरे ले आया । राजे खां, खांनखांना के खान- 
सामां थो अर नवाब के भी अब वोही खांचसामा थो अर तोपखांनां को दारोगो 
थो, वेने आपका दीवानखाना मै बोहत मारो, बेईजत कर मुसका बांध सीर उघाड़े 
आपका बाजार मै फेर, पठाणां के हवाले कीयो अर तोपखानां की तलब राय 
भगवत ने कही दौ । राजे खां सात सदी को मनसव राखें है। खांन जमां खां 
वेकी पख राखे थो तीसुं मारदी सु अब ये भाई भाई भी अणरस हुवो, घर फूटो 
देखजे काई होयजी । 

। सां० १७६८ अपषाढ़ सुदी ७ भोमवार गजर बाजतां हीदायतुला खां ने 
पांच सदी जात ईजाफे हुई अर झालरदार पालकी वकसी जर दोजी । 





. रखे हुए हैं । 
2. महु। 
3. फिराकर | 
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। सांभर, बेराढ, सीघाणे खांनखांनां का रीसाला ने तनखाह हुई । 

। राजा उदीत पिंध जी नै देस की सीख हुई सरपाव हाथी दीयो, रफीअशं 
सरपाव समसेर दी, छत्नसाल वदेला से लड़वा जासी, देस में भी फोज राखी. है । 

महाराजा सलामत। खांनाजाद आपकी परेसांनी कहा तांई लिखुं न डेरो, 
न गपड़ो पहुरण ने न खांण ने न उठ । सु खांनाजाद की तो सहल है जी भांत रहै 
ती भांत सआदत है। पण ईजत है सु सरकार की है। आगला वकीला के तो 
सरा पह़दा डेरा के होता, दस दस घोड़ा पालकीं, वीस वीस उठ तोसाखानो 
होत भर खांनाजाद तो बीखो भोग वदकी करे है सव सरम परदाखतत श्री जी ही 
करेला। 

। राजा उतमराम भी रूकसत को तलास करे है। भुसावड़ की, हीडोण की, 
भीम का तोड़ा की फोजदारी फीरोजमंद खां, फीरोज खां मेवाती का भाई न 
हुई । शह अजीमशं हकीम सलेम सुं ऐतराजी कर खीदमत तगीर करी दीन पांच 
छह सु हकीम सलेम दरवार जाय नहै 

लालसोट का परगनां का सतर लाख दांम दीलदार खा ने तनखाह था सु 
वेमु तगीर हुवा, भवदुला खां वगेरह महावत खां की वीरादरी ने हुवा | सु नुसरत 
यार या ने परगनों सोपे हे सु जो परगनों सरकार मे इजारे लेणो होय तो ठीक 
कर लिखजे। आगे कीतनां ने ईजारे थो, आगला जाग्रीरदार का मुतसदां ने कांई 
ग्रताजी देई थी जो मुसकस हुकम भाव । अर सराफा! की माल जामनी आये 
ते पांसु रदवदल कर फसल करां । 

(| पुंद भागो सु पहाड़ा में गयो फोज पाछे हे खबर है बरेली की तरफ 

जासी | 

। चुड़मन जाट ने साहजहानां वाद सूं ले आगरा ताई राहुदारी हुई | महा- 
पत या स्थाहों दीवानी में दीयो । 

। गवीम जब तांई दखणी मालवा मे है। 


! राजा मुसलम खां की पांच सदी जात पांच से असवार कम कीया सेर 
अपमन खां का लीखा सु । 


ऋ्रम संख्या ४५ 
वकील रिपोर्ट संख्या ६३ 
श्रावण सुदी ३, संवत १७६८ 


श्री गौपालजी सहाय 


श्री महाराजाधिराज महाराजा 
श्री जैसिघ जी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री... ...चरण कमलांनु खांवाजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जौ जी | अठा का 
समाचार श्री जी रा तेज प्रताप थे भला छे श्री महाराजा जी रा सीख समाचार 
सासता प्रसाद करावजौ जी। श्री जी माईत है धणी है श्री परमेसुर जी री 
जायगा है म्है श्री जी रा खांनांजाद वंदा हां । श्री पातिसाह जी श्री महा राजाजी 
थे महरवांन है। श्री जी सुख पावजी जी। पांव गंगाजल आरोगण रा जतन फुर- 
माव जौ जी | 

खांनांजाद नवाजी रो परवांनो आया वोहत दीन हुवा सु बंद नवांजी रा 
परवांनां सासता ईनायता कीजौ जी । 

आगे अरजदासत पै दर पै हजुर भेजी सु नजर मुवारक गुजरी होसी जी । 
साहजहाना (बा)द उरे कुरछेत्र जी की नवाह में मुकामात फुरमाय अरजदासत 
व खत भेजेला जु दांम वीरादरी कालां जी। 

पातिसाह जी व्यास नदी असाढ सुद ७ गुरवार पुल कराह पर उतरा 
अजीमशं सुवारी के पाछे पाछे चला गया। पातिसाह जी सुवारी में हजार 
सुवार भी न था अर अजीमशं की सुवारी में सुवार हजार छह्ठ सात था 
ओर तीनु साहजादा पार उतर गया था, सु पातिसाह जी तो पार उतरा 
अर अजीमशां जी का डेरा वार ही हुवा | पुल उपर जहांगाह' को अहसमांम 





]. शाहजादा जह.शथाह । 
2. प्रहतमांमः 'फतिमाम--टरलार का बंदोबस्त । 
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थो स उठ गयो, अजीमशां कौ बाड़ो जाय खड़ो हुवो, ज आधी रात ने 
चढ़ी पूल टट गई। अजीमणशां जी का डेरा में गोड़ा सवा पाणी आयो सु रात 
ने तो जनानी सवारी हाथीयां उपर रही सवार हुवा पाछे जठा सु डेरा टुठ 
गया था अर नदी पर गया था सु फेर तीन कोस आय डेरा कीया । पातिसाह जी 
सु भाँत भांत की अरज हुई सु असाढ सुद १० रात नै साहजादा जी ने हुकम 
आायो ज तीन कोस फीर जाता मसल्हत न कीजो, दरयाय चढो थो तो कोस आाध 
कोस फीरता अब सीताव कुच कर नदी के मुतसल उतरजो सु असाढ सुद ११ म्हे 
बरसतां ही साहजादों जी कुच करो, ऐक कोस कुच करो, असाढ सुद १५ चढी 
नदी में ही नवाई चढ हजुर गया | पहर देढ पातिसाह जी की हजुर रह फेर नदी 
बार नवाड़े वेठ आया। पातिसाह जी तो उत्तर गया पण लसकर सब वार पड़ो 
है, नावां लमकर उतरे है जी । 
असाढ सुद १५ तो कुछ मजकुर न हुवो । सावण बद १ बुधवार शाह 

कुदरतुला जी की मारफत हुकम शहजादा जी को हुवो ज॑ राजा ने लिखो 
बरसात मे आहसते भाहसते आचे, वरसात सतलंज पार करे। तव भंडारी 
जी व भीखारी दास जी शाह कुदरतुला जी सुं पुछीई वात सुं पातिसाह जी 
बुरो मंने तीको काई जतन ? तब कुदरतुला जी कही पातिसाह जी 
की मरजी भी इसमे है। तब पुछो कुं कर जाणजै ? तव कही--जहादारशाह 
रफीअर्णां पास छह छात हजार सुवार है अर दोनो राजा पंदरा, सोला हजार 
सुवारां सु हजुर आवे है सु अजीम कहे अर लसकर मैं हीदु मुसलमांत सब 
अजीमणश्ां का है, जागीर देणी वे को अखतयार लोग वे आपका कीया, ती पर 
पातीसाह जी ने भी अजीमशा की तरफ सु उसवास रहो सु अब उसवास गया ज 
पुर उरे हजरत की सुवारी मे हजार सुवार न थे अर ईन पास छह सात हजार 
सुवार थे। जो ईनका वीगाड़ करणा होता तो अज्ता वकत कद पाव ? सु पाति- 
साह जी न भी जाणे ज ये वार्त्काद है यै शाह कुं पुछा राज़ा दोनु कहां आये 
नव अच्ज को नारनोल पास पोहर्च अब हजुर जाये तब फुरमायों वरसात 
माहनत् आहसते बाये, दो वार शाह कुदरतुलाजी अजीमशां जी पास आयों 
प्यो सुवाल ल्थायो तव शाह कुदरतुला वही ज हसवल हुकम महावत खां 
की सारर सन्‌ दौरासां । महादत खां जी तो पार है। सावण वद २ गरवार शाह 
सजामगों जो भी सतकर सुधा पार हुवा अर लोग पार होतो जाय है। खांनाजाद 
नी पह्च को अरजदासत में ही अरज लिखी हूँ जकुस्छेत्र के नजीक रहै 
" जुधारादस का सनरदा लां। श्री जी सलामत । जो वर्ण है स श्री जी का 
इताप मुं बंध है जी । चार महीनां की फ्रसत पाछ जो भली होसी स श्री जो 
हा प्रठाप सू होसूं जी । तीसूं घीरज सूं तो चला जाजो फोस दोय को कुच कीयो, 
पांच सात मुझम सोया, ई भांत पधारणों भर पै दर यै अरजदासत णत्त 
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भेजता रहजे । हुकम मवाफक चला हजुर आवा हां, ईतरा मे ज मतलब है सु 
सरंजाम करलेसा जी । 

गुरू पहाड़ा में भाग गयो फोजा पाछे लागी है। पहाड़ का रा सुजा भी सब 
जमा हुवा है देखज कांई चुके वे पास ज्मयत बोहत है। 

मालवा सु गनीस अब तांई गयो नहीं सब सुबो खाक सपा कीयो अठा सुं कुछ 
तबीह की फीकर नही फुरमाई । 

राजा उदौतर्सिघ देस गया वांके देस में पठाण चाकर राख्या है भर छत्रसाल 
के फोज है ही अर वैको बेटो हीरद नरायन दस हजार पठाण चाकर राख उदौत 
सिघ को मुलंक सब खाक स्याह कीयो। अब देखजे बुदेलखंड में कांई उदरह 
होय। 

चीमा जी की जागीर खालसे है जबती परवाने तयार हुवे है ओर सब हंकी- 
कत भंडारी जी अंक पलवी में महाराजा श्री अजीतसिघ जी नी लखी है सु जाहर 
होयलीह जी । अर दीवान भीखारीदास जी की अरजदासत सु सब समाचार 
मालुम होसी जी । खांनाजाद आपको डेरो दीवान जी पास ल्यायो हुं कवीला 
समेत दीवान जी पास रहुं हुं जी । अब तांई खांनताजाद आपकी परेसानी की केई 
अरजदासतां भेजी पण म्हारी शुं मी दीसा कीसुं कुछ परदाखत न हुई | अब 
दीवानजी भंडारीजी आझखो देख अरजदासत की ही होसी । उमेदवार हुं आज तांई 
की तलव चुकाय पाउ आगां सुं कही साहुकार पर हुकम आवे ज अठा का अमला 
फेला सुधा महीनों दीयां जाय तो कुत सूं आज जतर हुं अर सब दरवार का 
चोबदारां ने ईनाम सदा पाय आया है सु पाउ तो दरवान सोर न करे। खांता- 
जाद ने तो सब ठोड़ जाणो पड़े है जी । 

भंडारी जी जर दीवानजी ने शह अजीमशां कही हीदायतुला मां पास 
जावो । अब भंडारी कहै है पहली गुलाल चंद कीं म्हाकी तरफ से ले जावी श्री 
जी की तरफ स॒ थे जावो ही हो सृ अब गुलाल चंद ने हीदायतुला या जी पास ले 
जास॑ फेर भंडारी जी ने दीवान जी ने ले जाम । जो रदबदल होगी स्‌ दीवान 
जी अरजदासत करसी । महाराजा सलामत । आज दीवान तो ये तनखा लेस 
यांका हुकम में तोसु यांसु राह दुरसत कीया है ईसु राखतो दुस्सत रहा ता 
जागीरां के ई लांजे ली जी 

दीवान जी करने हमीदूर्द 
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ददी खां को वकसीगीरी की मवारकवादा का खल भद्रां 
थो सु खांनाजाद ने दीयो स्‌ गुजरांन सू जी | अर जो रदवबदल हामसा स्‌ तरह. ..! 


क्रम संख्या ४६ * हे 
वकील रिपोर्ट संख्या ६९६ 
श्रावण सुदी १३, संवतत (७६८ 


श्री रामजी साथ छे जी । 
समहाराजाधिराज महाराजा 
श्रो जेसिघ जी 


सिंधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री... .. ..चरन कमलांनु खांनांजाद 
खाकपाय पंचौली जगजीवनदास लिखतं । तसलीम बंदगी अवधारजो जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी | श्री महाराजा जी माईत है 
धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री महाराजा जी रां खांनाजाद बंदा 
हां जी | श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी से महरवान है। श्री महाराजा जी 
सुख पावजो जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाय जो जी । 

श्री महाराजा सलांमत । आगे पै दर पै अरजदासतां करी है तांसु सारा समा- 
चार अरज पहुच्या होसी जी। पण दोय महीना हुवा जु खांनाजाद नवाजी का 
परवानो ईनायत न हुवो सु उमेदवार हुं जू बंदानवाजी का परवाना पै दर पे 
ईनायत होय जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत । मी० सावण वदि १० सक्रवार दीवान भीखारी 
दास जी नदी पार उतरा व सावण वदि ११ खांनाजाद पार उतर लसकर दाखल 
हों अर भंडारी जी खीवसी जी नदी पार ही है सु मीती सादण सुदि १ को महु- 
रत जोतसां! दीयो है सु सावण सुदि १ पार उतर सी जी। 

महाराजा जी सर्लामत । सावण वदि ११ दीवान भीखारीदास जी व खांनाजाद 
नवाब महावत्त जा जी नु मीला नवाव सु मजकुर हुवो सु दीवान जी की अरज- 
3+.39०93७-+००++०५+०»+++५क-नन+० 
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दासत से अरज पोहोच सी। तकरार लीखणो मनासब न देखो पण उमैदवार हुं 
नवाब फुरमाया है ती माफक अमल फुरमाव जो जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत । हीदायतुला खां जी को मजकुर आग पै दर पै 

अरजदासत कीयो है तीसु अरज पोहोची होसी । मीती सावण बदि १२ खांनाजाद 

हीदायतुला खां जी सु मीलो । खां साहब बोहोत महरबानगी सु फरमायो जु हम 
महाराजां का काम ने वोहोत चाहां हा । सु य्या हकीकत दीवान जी सु खांनाजाद 
कही अर भंडारी जी नै लिख मोकलो पण भंडारी जी व दीवान जी बीना हजूर 
की मरजी न मीले है। पण महाराजा सलामत। जागीर को सारो काम ईसु है 
अर पातिसाह जी की ईन बदनय्या सु महरवानगी जादा है अर अवार अँ चाहै 
है तीसु जो काम सरकार को होसी सु खानत्र खाह होसी अर पछे आपणा मतलब 
ने मीलस्यां न द्रोयो बोहार! न रहसी तीसुं मीलणो य्यासु सलाह है। पछे जो 
हुकम आबे ती मवाफक खांनाजाद भी अमल करै जी । 

महाराजा सलांमत | जौ पातिसाह जी खांनखांनां सुं महरवांनी करी 
वजारत दी थी तो आसफदोला के डेरे को कोई झांकन गयो नहीं जो बीठलदास 
भंडारी ने महाराजा अंजीत सिघ जी न चाहो अर भंडारी खीवसी ने कीयों तो 
सव यासु रजु है, तीही भांत आपां तो ऐक महावत खा ही पकड़ रहा हां पण 
पातिसाह जी तो वजारत हीदायतुला खां न सोप चुका, जागीर देण को अपतयार 
तो डीदयतुला ने है अर वैका छानेः मीलण सुं काई बीगाटू है। कोर्ई या अरज न 
करे है ज महावत खां सूं तोड़ जै वो तो है ही पण छाने हीदायतुला पं ने दीवान 
जी भंडारी जी मीले तो ओगण* तो नहीं। फेर भी खांनाजाद हाजर सब ठोड़ 
रहे ही है जुं रहसी पण ऐक बार ये मीले दस व॑ बीस वे मीलो कब तो यो जाएँ 
म्हारा है सब काम करला अब्ार तार्ट वाकी साहस ' है फेर ई तरफ की टोल देखा 
वो भी दील सरद करसी तीमुं खांनांजाद की नाकस अवल मैनोया जब टन 
वजीर म्‌ मीलजै, ईखलास बोहत कीजे पछे तो जो खातर मुबारक में आये सु 
सही । 
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जाद तो ई हालत सुं भी सआदत जांण .है पण लोग कहै है सरकार को वकील ई 
बगवी सु कद न देखो । सु म्हारा ही भाग की वात दोय हजार की लाहोर 
यी तनखाह भी अब फेर दी, आठ म्हीना तनखाह ने ही लीयां फीरो सो रूपया 
कासद अजुरदांरा ने ही लागा पर हवालदार दमड़ी न दी सु अब परेसानी की हृद 
हैं, खबर लीजे तो जीवतो रहुं नही सीरसदके होसु । 

सं० १७६८, सांवण सुदि १३, सोम । 
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गुरू की तरफ थो सु फेर खबर है, साढोरे गयो फेर तहकीक हुवां अरजदासत 
कर जी । 

लाहोर का व पेसोर का पुरा उपर दोय हजार रूपया दीराया था सु ऐक 
हजार तो नीठ ऐक बरस में दीया, हजार के वासते कहे हे--फेर हुकम आवेज 
लाहोर ही का हासल मे दीजो तो दो, जाहर करे है, पेसोर का पुरा में अमल 
पायो नही । पातिसाही हुकम भी मांने नही सु लाहोर का हासल पर आवे जी 
तो पाउं । 


सं० १७६५, भादवा बदि ५, बुधवार । 


क्रम संध्या ४८ हि कप 
वकाल रिपोर्ट संख्या ७२ 
भाद्रपद वदी ११, संवत १७६५ 


श्री गोपालजी सहाय छ॑ जी । 


श्री महाराजाधिराज महाराजा 
श्री ज॑सिघजी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज भहाराजा श्री... चरण कमलां नु खांदांजाद 
जाकपाय पां० जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा टन 
त्रमाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे अला 8 श्री महाराजा जी स 
शीख समाचार सासता असाद कराव जौ जी। श्री जी माईत है धणी है श्री 
परमेसुर जी री जायगा है। म्हे श्री जी रा खांनांजाद वंदा हां । श्री पातिसाहजी 
श्री महाराजा जी थे महरवांन है। श्रो महाराजा जी सुख पावजी जी । पांन 
गंगाजल आरोगण रा जतन फ्रमाव जौ जी। 

भागे अरजदात्षतां पै दर पे भेजी है थांसु समाचार मालुम हुवा होसी जी | 

परवांनो खांनांजाद नवाजी कौ आयो सु माथे चढ़ाय लीयो तमाम सरफ- 
राजी खांनांजाद नवाजी हुई जी । 

परवांनां मे हुकम आयो छ थारी परेसानी सुण हुँडी रुपया पांच से ५०० ) 
पी भेजी है। सु हुडी ३ तीन ज्पया ४५०) साढा चार सै की पोहची । पचास की 
हुंडी रवांनः करता हजुर मे ही रही होती अठै न पोहची है सु चाढ़ चारसे 
फी कबज भर पायां की लिख दी । 

पातिसाह जी नें वाका सवान्ह सुं भरज पोहची ज॑ दोनु राजां को 
नाथ तीस हजार असवार है सु फरद पढ़ जहांदारशाह वगेरह साहजादा 


किन... 
4, रेबान <- रवाना 4 
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वेठा था सु जहांदार शह भरज की भाई के बुलावे ज्मयत ल्यावे है तीस 
हतार न होय तो बीस हजार असवार तो होय ही होय | बीस हजार उनके 
होय भर सात आठ हजार सुवार भाई पास है ही, तीस सूं सुलाह दोलत 
यह है उन्‍्कु हजुर न बुलाय । ये ती उपर पहली हुकम तो यो हुवो घो---व रसात 
है आहसते भाहसते सतलंज उपर आव॑ राह में पाणी बोहत है । सु शाह कुदरतुला 
जी भी अजीमशं शाह वहादर की नुवानी कहो थो सु तो प॑ दर पै अरजदासता 
की थी । फेर भव हुकम हुवो साढोरे जाय । सु महावत खां जी की मोहर सु हस- 
वल हुकम ले गुरजदार श्री जी की हजुर चली है सु पोहची होसी । 

सु भव तो श्री जी सलांमत । दोनु तरफ को धरम रहो । महाराजा अजीत 
सिंघ जी भी हजुर का भावा सु! राजी न था, श्री जी जोरावरी सुं वांने हजुर 
लीयां पधारे था सु वाको चाहो हुवो | अर पातिसाह जी ने रटनां लागी थी हजुर 
वुलाबाकी सु आप सुं उठे भेजा। सु श्री जी रा प्रताप थे भली ही वणती जाय 
है। अब श्री जी हुकम मवाफक साढोर पधारजी जी । अर अरजदासत कीणो 
हुकम मवाफक हज़ुर आवा था अब वो हुकम आयो है तीसु साढोरे चाला अर 
ज्मयत जादा सीवाय जावते लांवां हां सु सरकार का काम नै ल्यावां हां जु कही 
ठोड़ तरदद कर बतावां बीनां ज्मयत न हां कांम काई कर सकजे सु अब यो 
काम हुकम हुवो सु सीवाय जावते ज्मयत ईतना हजार सुवार है सु उमेदवार हां 
ई ज्मयत की जागीर पावा । 

महाराजा सलांमत । अठे दरवार की या तरह हो गई है । छतरसाल बुदेला 
की रूकसत पाछे राजा उदोतसिघ भी देस की रूकसत मांगे सु रूकसत न हुई तब 
अजीमशां सुं छाने छाने मीला, जाहर तो रफीअशं की साथ हे वातन्म वासुं सोस 
सुक्रत खाई तव अजीम अरज की--उदोतसिघ के मुलक में छतरसाल फीसाद 
कीया हे सु राजा रूलसत वतन को मागे है सु रफीअशां वार-बार रूकसत की 
अरज करे हे, पातिसाहजी सुण चुप होय रहे । तब अरज की--आप सुं उठ भी 
तो जायगा तीस सु रूकसत ही कीजे। तव उठ जाण को नाव लींयो तब कही 
रूकसत कर दो । सु ईसी तरह दरवार की पड़ी है । चीमनाजी उठ गया जागीर 
वहल है दीलासा का हुकम जाय हे, बरसात पाछे आजो | भारतसिघ साहपुरा- 
वालो उठ गयो--जागीर वाहल रही, हसबल हुकम दीलासा को गयो । राणांजी 
मेवाती मारा तीपर गुरगुराट फीटोसो करे हे, रोज कहै हे अज्मेर जांसा, 
कसमीर को चलणों मोकुफ कीयो जी । फेर देखने काई चुके । घड़ी घड़ी का 
मता है । 

प्री जी सलांमत। श्री जी वाका की फरद की नकल नारनोल की भेजी थी अर 


]. आवा सुत्ज्ञाने के लिए । 
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क्ेनवीस हीदायतुला खां ने हकीमलमुलक' ने खत भेजो सु वेकी नकल भेजी थी 
न दीवानजी खांनाजाद ने फरदा सोपी सु खांनाजाद दफतर में तहकीक करी सु 
पहली तो नवीसदा बतावे ही नहीं, कहण लागा--उलटी गंगा बहे हे, दसतुर तो 
यह है जीस घड़ी वार्कसवान्ह की फरद आवे उसी घड़ी हम तुम्हे नकल पोहचावे: 
तम पहाराज पास भेज दो, फेर उसी घड़ी अरजी भली भांत लिख पातिसाहजी 
से अरज करे, सो राह रवस सदा की थी सु तुम्हारे दरवार में भी छोड़ दी है । 
दोय वरस हुव॑ वाकेसवान्ह के नवीस दे महीनां पावते थे सु नही पावे, फरद की 
नकल भेज देते तव हम देते, भली फरद आवती तो हमें देणां कर अरज कराय ने 
गीले सीकवे की फरद आवती तो हम देणा कर बंद करावते सो तो रवस छोड़ दी 
तीस सम हम भी यह करे है | भली फरद आई अर आवेगी स्‌ तो दाव राखे हे अर 
गीले सीकवे की फरद आवेगी सु तुरत अरज करेंगे। अब भी आगे सु सलुक करो 
तो भला है नही तो अखतयार है, बोहत ही उलाहण दीया | तब खांनाजाद वाकी 
भांत भांत दीलासा करी ज अव तो वंदगी में आया हां थांसु ही सलुक करसां । 
सब बढ़ी ये नारनोल के वाकेनवीस ने लिखा था सु हम तुम कुं खबर भी न करी 
बर करज भी करणे न दी, कुछ मतलव तो तुम सूं न था ज खबर दे अर अरज 
करावे । तब हीदायतुला खां जी सु यही कही शाहनवाज खां सुं पातिसाह तगीर 
ने फरैगे । अर राजा अब ही चाकरी ही नही करते उनको कद दे । यह कह फरद 
व खत भरज करणे न दीया, शाहनवाज खां ने ही हमारा भला मांगां । 
श्री जी सलांमत । ओर तो हजुर मे सव वाकफ ही है पण 5० ब्रुधसिघजी 
ने वाई हुवो, सदा यां बाता की खबर राखता अर दयाराम हजुर मे हे सदा 
दीवानी का पेसदसत रहा है। म्हाराजा श्री वीसनसिघ जी का अमल में हरीसिध 
जी की कीसा कीसा कांम करता भर ठोड़ ठोड़ सु गीला लिखा आयता भर तरदद 
लिखा आयता सु जेसी फरद आवती तेसो खरच दे अरज करावणी होती सु भरज 
करावता अर अरज करावणी होती नही सूं बंद कर राखता, नकल हजर भेजता । 
सुर्या बाता वंग खरच के वासते केई बार अरजदासतां की पण जवाब कदेन 
भाषो । अब तांई ओर भांत बात थी अब बंदगी मे पघारों हो दस ठोड़ स गीला 
निया क्षासी दस ठोड़ सु तरदद लिखा आसी सु फरद की खबरदारी राखजे ली तो 
मसर्हत है अर देस मे हुकम होय सब ठोड़ का वाका नवीसां सूं सवान्हवीसां से 
सलुक राखे अर हजुर में भी ताकीद रहे अर दरबार की याही वाता की बोहत 
बिद फरमान तो फरद-फरद की खबरदारी राख हजुर नकलां भेज बर जो 
रद अरज कराबण की होय सु तो अरज कराउं हुकम होय तीकी नकल भेज 
अर जो अरज करावणी मनासव न देंखु सु फरद बंद कराउ त्तीकी नकल हजर भेज 


के नल 
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पण या फरदा की खबरदारी राखणी जरूर है ई काम को खरच करणो जरूर है 
फेर जो हुकम भाये सु सहो जी । 

दीवान जी का परवांनां मे लिखों थो नुसरतयार खां लिखो हे हजुर सूं 
दीवानी परवांनो आयो है, चटसु वगेरह महाल की तखफीफ! बाजयाफत? करो 
सु चाटसु वगेरह का दांमां की हासल की नीसां करो। सु श्री जी सलांमत । 
दीक्नजी खांनांजाद सु कही, खांनाजाद हीदायतुला खां जी सु अरज की जु नवाव 
का कहा मवाफक में महाराजा ने अरजदासत की है ज चाटसु वगेरह की अरजी 
लिखी है पण अरज नही करी अर महाराज हमारी तरफ भावे तो ओर बड़े बड़े 
मतलब कर देसु । उहां नुसरतयार खां ने यह तुतया उठाया है, तव नवाब कही 
“हमने जो कहा हे सो ही है अरजी हम पाप्त है अरज नही करी नुसरत यार 
खां ने खीलाफ लिखा है, श्री जी सब कांम तो दीवानगीरी मे रजु अर दीवान के 
आपणे बोहार नही वो चाहे ज हु कांम कर दुं जस लुं। श्री जी ई बात को जवाब 
ही न लिखे अठे भंडारी जी शाह सुं पुछो सु अमर हुवो जरूर मीलो, सु अब 
तांई तो कोई मीलो नहै अब देखजे कांई चुके पण दीसे हे वो चाहे हे जीतरे नही 
मील वो न चाहेलो तब गले पड़ता फीरजेला घरू बोहार सुं न मीले ला जद शाह 
कही की साथ भेजसी तब कही की ध्षाथ जासी, तब वो जाणसी में बुलाया सुन 
आया भेजा आया है। वो भी उचे दील मीलसी। खांनाजाद तो श्री जी की तरफ 
सु हाजर रहै है । 

दीली का जैसिघ, पुरा की केतीक धरती अजीमशं शाह बहादर का लोगां 
दबाई है तीकी दासजी अरजी की थी, दसखत हुआ खांनसामां तहकीक कर अरज 
करे सु अरजी शाह का खांनसामां सेफर्खा ने दी है। हकीकत लिखाउ हुंजी जो 
ठहरसी सु अरजदासत करसुं । 

बणारसी जी बैका राह की दसखत क हीदायतुला खां जी की मोहरसु व 
सीपारस फोजदार के नाव लिखाय मंगाई थी सु ईलतमास दाहां दसकत सीपारस 
भेजूं हुं जी । 

महाबत खां जी ने श्री जी कौ खत गुजरानौ तीकी नकल दीवान जी की 
अरजदासत मै भेजी है सु नजर गुजरसी | 

सं० १७६८, भांदवा बदि ११, सोम । 





]. तखफीफ (तखफीफ ए-दामी)->जमादामी में कमी तकनीकी रूप में तखफीफ कहलाती 
थी, कमी की गयी जमा के लिए जागी रदार अन्य जागीर (उतनी ही जामा की) के लिए 
दावेदार हो जाता था । 

2. बाजयाफत (बाज़याफ्त)--बकाया वसूली । 


क्रम संत्या ४६ 
वकील रिपोर्ट संख्या ८5३ 
भाद्रपद वदी १३, संवत्त १७६८ 


श्री गोपालजी सहाय 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा 
श्री जैसिघ जी 


॥:॥ स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री ...चरण कमलां नु खांना- 
जाद साकेपाय पां० जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम वंदगी अवधारजी जी | अठा 
7 समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छं, श्री महाराजा जी का 
सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी। श्री जी भाईत हे, धणी हे, 
श्री परमेसुर जी री जायगा है।म्है श्री महाराजाजी रा खांनजाद बंदा हां । 
श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सुं महरवांन हे श्री जी सुखपायजो जी, पांन 
गंगाजल आरोगण रा जतन फूरमाय जी जी । 

॥ भागे अरजदासत भेजी हे तीसूं समाचार मालुम हुवा होसी जी । 

॥ भादवा वदि १३ गुरवार भंडारी शाह कुदष तुलाजी साथ शाह अजीमशां 
जी कने गया, अरज की मे तो राजा ने बोहतेरों लीखो पण आवे नही, जो दखण 
ैरतदा उपर रूखसत करो तो जाय। तीपर साहजादे जी कही, अखतयार है पादि- 
पाही ऐतराजी में आवोगे, भंडारीजी वोहत ही कही पण मांनी नही, तब कही 
मोने रुकसत कीजे हुं जाय ले आउ, तव कही--जावो ले आवो । डावर आये 
पीछे जो भरज करोगे सब संजुर होयगी पण पहली पातिसाह की खातर मे 
आते ज हमारी चाकरी मे तो आये वदनकसी दुर होय तब जो मतलव कहोगे सु 
सेद होयगे । बर घर मे बेठे ही हुकम करते हो सु कोण सुणे। सु अब दीन पांच 
गत भे भंडारोजी चलसी भर भंडारी जी कहे है मोने या भी कहीज, डावर 
थायां पछ दसणयांरी तंबीह ने रूकसत करसां । उ कुदरतुलाजी तो न कही पण 
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भंदारी जी कहे है, या भी गंधारी जी कही। गुजरात का म॒त्रा को तो जवाब 
दीयो ज तुम चाहते ही जे तकी ठीड़ को सीदमतस होस सु तो हरगज होण की नहीं 
ततीय क्री जो तो महानाजा अजीत सिधजी ने समझाय कह जो ज॑ चाकरी ने दील 
दें डावर आवबे गुर से सबीह करे, मजनो कर दीगयाये, फेर असज करेला मु मंजुर 
भोसी । अर क्री जी नलांमत कवास साटसाखाह्ट महाराजा अजीतगिघ जी भंडारी 
मत आया उपर भी ने आचे तो हरी जी जी तो हृ्गज रहजो गत जी । कुच कर 
डाबर पधारजी, मतालब साय मंजर होगी, पातिसाहजी बोहत सुख पासी जी । 

सां० १७६८ भादवां बदि १३ गुर गंझा ने नाहरसां सांभर सु आायो सुणो हें 
सरानांजाद सू पोहकर मे देश कने ले कराई थी अर खांनांजाद अरज की थी 
ज॑ राजा परतागसिघ राणाजी का भाई की भी ईदी भांत देण की फजीहुती करी 
थी। सु श्री जी बेने कह दीयो तव सु दुख पायां हे । महाबत खां जी सुं भी कह 
गयो चार लाख रूपयां की हरकत पचोली की तीसु अब कुछ खानांजाद की अरज 
करे तो मंजर न होय । 


ऋम संरया ५० गा 
वकील रिपोर्ट संख्या ८० ह 
भाद्रपद सुदी ६, संवतत १७६८ 


॥ श्री गोपालजी सहाव॑ 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा 
भरी जे सिंघ जो 


॥स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री. .. . चरण कमलांनु खांनांजाद 
घाकपाय पां० जगजीवनदास लिखत॑ं तसलीम बंदगी अवधार जौ जी। अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे। श्री महाराजा जी रा 
सीध समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी। श्री जी माईत है, घणी है, श्री 
पर्मेगुर जी री जायगा है| म्हे श्षी जी रा खांनाजाद वंदा हां। श्री पातसाह जी ' 
श्री महाराजा जी सुं महरवांव है। श्री महाराजा जी सुख पावजी जी। पांन 
गंगाजल झारोगण रा जतन फूरमाव जौ जी । 

महाराजा सल्ांमत । गाजी सां बरहादर उरफ रूसतम दील खां वहादर ने 
मीती भादवा बदि ८ सनवार केंद कर लाहोर का कीला में त्ोक जंजीर कर बेडी- 
माल केद कीयों घर जबत हुवी । 

। महाराजा रालामत। गाजी झां वहादर ने दस हजार सुवांर की फोज सु, 
गृर मी तंबीह से सलंतज नदी उतर राह में सूं हजरत रूखसत कीयो थो सु तमाम 
मुलक का सहूर गांव तो सव लुट लिया भर महमद कसी खां भी दस वारा हजार 
सुधार स्‌ गुरु को तंबीह ने या ओर सब फीजदार, ज्मीदार तईनात था। अव 
साई गुर पहाड़ा में रहो तब तांई तो सारा मुलक पातिसाही सहर, कसवा बंद 
कर छाफ कीया । अब गुरु पहाड़ों में सं मीवसयां सुं दोय चार कोस का तफवत 
पर क्षबर थी तगफ गयों । तब गाजी यां से महमद कमी यां स॑ तंबीह न हुई । 
शश यांकि आगे ट्रोय नीकस गयो । ईसे यां पताण ई जी लाको है ती म्हमद अमी 
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खां सुं व गाजी खां सूं कही लडाई मालो । गाजी खां बहादर उहां सूं फोज समेत 
भागे सु हजरत सुं दस कोस ठोडः रही तहां सु अरजदासत की ज केतेक मतलब 
जरूरी है सु रूबरू अरज करने के है। इस वासते हजुर कदमवोसी कर जहां 
हुकम होय तहां जाउं । हुकम हुवा गुरू के सीर की साथ भावोगे तव कदमबोसी 
होयगी । अब भी फीर जा मतलब होय सु अरजी कर भेज, गुरजदार पोह- 
चण पाये ही नही का सांझ को लाहोर सहर में आवे, फोज कोई पोहची कोई न 
पोहची वा अरज हुई तब महाबत खां जी, ईसलाम खां तोपखाना का दारोगा 
ने मुखलस खां ने, कोतवाल ने हुकम हुवो केद कर ले आवो । सो भादवा बदि ७ 
सुक्रवार सब फोजा जाय देउ पहर रात गयां सहर का पास सूं केद कर लाया। 
आधी रात का अमल मे केद कीयां लावण की अरज हुई तब आधी रात तांई तो 
गुलाल बाड़ मे रहो, सवार हुवा बेडी डाल पालकी मे बेठाय सब लसकर देखो, 
सहर का कीला में कैद कीयो, कबीलो सुहागपुरे भेजण को हुकम हुबो, माल 
मताह सब जबत हुई । ईसलांम खां तोपखांनां को दरोगो सहर का कीला में कद 
कीयां बेठे है, सब फोज पर अतराजी है बोहत बरतरफ होसी । ओर भी कई 
केद कीजला सु पाछा सु पैं दर पै अरजदासतां करसुं जी । 

। महाराजा सलामत | महमद अमी खां की खबर है ग्रुरू के पाछे लगो गयो 
है। 

। महाराजा सलामत। ईसा मे जौ खतर मुबारक में आवबे अर महाराजा 
अजीतसिघ जी की मसलह॒त मे आवे तो दोड़ पहाड़ मे बेठण न दीजे अर पकड़ 
लीजे तो बड़ो मुजरो होय, बड़ो मरातब होय जी । 

। भादवा बदि ६ गुरवार महाबत खां जी की मीज्मानी हीदायतुला खां जी 
की हुई, पहर दीन रहां सु भंडारी जी दीवान जी खांनाजाद व राणा जी का, 
छत्रसाल बुदेले के मुतसदी सब महाबत खां जी के जाय बेठ रहै । महाबत खां जी 
पहर दीन रही सुं हीदायतुला जी का मुनतजर बेठा रहासु पहर रात गया 
हीदायतुला खां जी आया । हमीदुदी खां जी यां की रदबदल मे है सु घड़ी चार 
रात गयां आये पीछे तीनु मील एक चबुतरे पर बेठे । पहर रात गयां पछे नवाब 
सब ने बुलाया, हीदायतुला खां जी को जुदो जुदो मुजरो करायो, नो नो रूपया 
सारा नजर कीया, दोय दोय रूपया राखा सब की दीलासा की जी । दीवान जी 
की दीलासा करी, हमीदुदी खां जी की नो नो रूपयां नजर कीया, कही का राख्या 
नही, खेलना का मोरचा मे था सु वो मजक्रुर कीयो, ईखलास जाहर कीयो, 
खांनांजाद भी वामोरचां मे थो सु महाराज का ईखलास की अरज की घड़ी 
एक बेठाय रूकसत कीया, अब दीन एक दोय मैं सब हीदायतुला खां जी के डेरे 
जासी जी । 


. मूनतजर (मुन्तज़िर) "प्रतीक्षा में । 


श्वात ८एुछा। 3९०. 80 8 


। यांनाजाद हीदायतुला खां जी के ड़ेरे हाजर रहै है श्री जी को बोहत 
ट्सलास जाहर करे है जी । 

। कीरपा राय हीदायतुला खां जी को पेसदसत है तीकी मारफत चार 
महीना सु रदवदल है । वैसुं दीवान जी मीला वे सव वदगी की अरज की सु 
दीवान जी अरजदासत करसी जी । 

। लाहोर का जैसिघपुरा का मुतसदीयां ने वांणदार जहांदार शह जी का 
ले दीया फीलखांनो मने कराय दीयो, पुरा में आज ताई खेर सलाह है । 

। कोकलताश खां का बाग की हीड़ोला की बोहत महाफजत होय जी । 

। महाराजा सलांमत । गजसिघ व साह मनोहरदास ईजारां की मुकरर करे 
है। सु महाराजा सलामत। जेतपुरा की व गाजी का थाणां की ठीक पड़े है। 
ओर भी परगना लेसां जी । साहुकार की जामनी भेजजै जुं पटा लीखाय ला जी। 

। नारनोल की नीयावत की रदवदल ठहरती दीसे है अग्रे नायव देहती सु 
ईजाफा दीयां व खरच दीया लेसकजे है जी के नाव हुकम होय तीके ही नाव 


सनद करावां। अब हकीकत गजसिंघ जी साह मनोहरदास अरजदासत करसी 
ज्ञी। 


सं० १७६८, भादी वदि ६, खगजरख। 


क्रम संख्या ५१ 
वकील रिपोर्ट संख्या ८१ 


भाद्रपद सुदी ११, संवतत १७६८ 


॥ श्री गोपाल जी सहाय 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा 
॥ श्री जैसिघ जी 


॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमला नु खांनजाद 
जाकपाय पं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बदंगी अवधार जौ जी । अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप कर भला छै। श्री महाराजा जी रा 
सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी । श्री महाराजा माईत है, धणी है, 
श्री परमेसुर जी री जायगा है, मे श्री महाराजा जी रा खांनजाद बंदा हां। श्री 
पातसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है। श्री महाराजा सुख पाव जो जी १ 
पान गंगाजल आरोगण जतन फुरमाव जो जी । 

। अप्रच श्री महाराजा जी रौ परवांनो खांनांजाद नवाजी रो आया घणां 
दीन हुवा सु बंद नवाजी रा परवांना सासता ईनायत फुरमाव जौ जी । 

। महाराजा सलामत । देवती सांचारी का रूपयां को कोल हंगामों कर रहा 
है | बुलाकी चंद ने दुर करावे है, नुसरत यार खां के हवाले कराये चाहै है तीसु 
याका रूपयां की असी सबील होय ज परगना मे कोई खलल न करे। ह 

। साहजहानांबाद का वाका सूं अरज पोहची ज॑ बाग व रमनो कर्ट है, 
सीकार खेले है, सो बजनस फरद महाबत खां जी पास पातसाह जी भेज दीसु 
महावत खां जी बजनस फरद भंडारी जी नै दीवान जी ने पढ़ाई, नकल वे फरद 
की ले हजुर भेजी है सु नजर ग्रुजरसी । नवाव कहे था जयां वात सु हजरत बुरो 
मांने है, दुख पावे है। अब गुरू साढ़ोरे गयो है जो ईसामै श्री जी डावर की तरफ 
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आप तो व्ठो मजरे होय । तब भंडारी जी व ही मोने रकसत कीजे तो हुं ले आऊ, 
तथ नवाब कही स्हारो तो मोह न है ज हुँ पातमाहजी सूं या अरज करू भर ई 
अरज कराया में तो या जाहर होय॑ जये उठ गया चाहै है, अर देढ़ दोय महीनां 
हुवा जहामावाद में बेठे रहा भांत भांत की तऊदी करे है सूं कया मसल्हृत है 
बणी बणाई! बात क॑ थीयाड़े है । अब ताकीद लिखों ज डावर आवे अर जो जो 
मतलब लिसेगे सु सब सरंजांम पायेगा । भंडारी जी घणी हो बातां कही गुजरात 
को सुवो दीजे बावाप्यारे के घाट की खीदमत दीजे ओर केई की तरंगा कही 
पण वेदीमाग होय घर मे नवाब उठ गया। अत्र भंडारी जी कहे है नवाब तो 
न मांती साहजादा अजीम जी सु भी कह देखा । 
श्री जी सलांमत । आणे तो दस बार साहजादा जी सूं कह चुका है, जवाब 
पाय चुका है, अब देखजे काई हुकम करे, पण यां बाता सुं रस तुट्तो जाय है 
तीस श्रीजी की खातर मुवारक में आवे तो महाराजा अजोतसिघ जी ने सम- 
लाये कहजौी--चाकरी करणी होय, पातसाह जी सुं रस राखणो होय, देस में 
फेर घलल करणों न होय, राजा राज प्रजा चेन चाहे तो ये वातां अब छोड़ दे 
दीत जगाय चादाःरी करे, मुजरो कर दीखावे, गुरू ने पकड़ ल्याव सीर ले आावे 
पह जो जो बातां भरज करे सु सब मंजुर होय । अर दीली में बेठा भांत भांत 
मी फरमायस करें तो अखतयार है, पहली पातिसाह जी की हज॒र खांनखांनां 
देरीनो थो जो पानताह जी ओर तरफ को भी कही केत्राव कहता तो वो समाल 
जेती, अब तो छोकरा वी मजलस रही है, सव लड़का लड़का ही है, पातिसाह 
जी खातर मे भावे है सु ही कर बेठे हे, येसा समया मे तो चाकरी सुं बहुत खबर- 
दार रहसी बोही पेस पड़सी तीसु श्रो जी समझाय दीली सु कुच कराय डाबर 
सीताव पश्ठारजी जी अर कुरछेश पास आवो तब मतलवां की वाजबल अरज कीजे 
तो सव मंजुर होय जी । 
श्री जी सलांमत । अबार ताई सब बात सामे हैं अर कुच कर डाबर पघारा 
तेव सद मतलब भी होसी, परातसाह जी को दील साफ होसी, ईजाफा लेसां, 
जागो लेसा, जो जो चाहे मां सु सद तोसी, बलकी जादा होसी जी । 
। गाजी या के चालीस लाख रूपया तो नीकल चुका, कीरीड़ देढ़ कीरोड 
नकद जीनस मताह जबत होसी । | 
श्री जी दीती सुं कुच कर तो सरहद की फोजदारी को तलास करां, दीली 
ये छाहार बीच सब मुलक श्री जी के भोडदे होय जी । 
। पावसाह की उबर है जहानावाद ने यु करे, कुन की ताकीद है । 
हुकुम हुवी गाजी खां की कोई अरज करनी वेको भी यो ही हाल करतां, 
गैीभ दी जीमे चार परसा भर लुण यो रोज कर दौयो जी 
4. इसे इनादी १ 





लोगां पर जबरदसती करे हे हजुर चाले न्हे ती पर जागीर तगीर हुईं बेटो कतो 
उजात खां ने दी, भीम का तोड़ा का दाम ओर परणनां लोगां ने दे हे । 

लाहोर का मुलाणां? पांच तरस स्‌ हजरत को खुतबो पढबा दे था नही, कुछ 
वांका मजहब की बाता को झगड़ो थो ती पर हैदराबाद सुं पातिसाह जी यां 
उलाणां की तेबीह नै व आपको खुतबो पढाबा नै लाहोर आयो सुं दोय म्हीनां 
सूं लाहोर का मुलाणा ने पमझाया पण समझे नै; कैद कीया वो भी समझे नही, 
मीलक रोजी ना गाव पाये था सु तगीर कीया । दोय चार बार, मारवा को 
हुकम कीयो पण मुलाणा न समझां तब म्हीनां ऐक पहली महाबत खां ने हुकम 
हुवो थो फोज ले जाय, महे कहां हां ती भांत खुतबो पढावे । तब महाबत खां जी 
बडी फोज पं तयार हुवोी, जुमा मसजद बाहर कीमे केई हजार मुलाणां मरण 
ने जाय बेठा था तब तो मोकुफर रही। असोज बद ६ सुक्रवार महाबत खां सब 
फोज सु रहर मे गया, ईसलांम खां तोपखांनां का दारोगा ने हुकम हुवो सहर 
मे सारै बाड़ौ रोप॑ मुलाणो सहर कौ कोई जु मोनसजद मै आवण न ॒दीयो, 
सहर का सब कुचा बंद कीया जआा। महावत खां जी खुतबों पढाय आये, कोई 
कहे है आगे सदा यांका धरम मे पढ आया है तीही भांत पढी, कोई कहे हे वा 
नई तरह बणाई है ती भांत पढौ। 

सं० १७६८, आसोज बद ८ । 


क्रम संख्या ४३ 
वकील रिपोर्ट संख्या ६२ | 
आश्विन वदि ११, संवत १७६८ 


श्रो गोपालजी साय छे 


श्री महराजाधिराज महाराजा 
श्री जैंसिघ जो । 


स्वस्ति श्री महाराजाघधिराज महाराजा श्री...चरण कमलांनु खाँनाजाद 
ग्राकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। श्री महाराजा 
जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी | श्री महाराजा जी रा तेज 
प्रताप सु, अठा रा समाचार भला छ। श्री महाराजा जी माईत है धणी हे, श्री 
परमेसुर जी री जायगा है म्है श्री महाराजा जी रा खांनांजाद बंदा हां । श्री 
पातिसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवांन है। श्री जी सुख पाव पावजों जी । 
पांन गंगाजल भारोगण रा घणा जतन फुरमाव जौ जी । 
अप्रच सांनाजाद नवाजी रो परवानों आया बोहत दीन हुवा सो खानाजाद 
नवाजी वन परवानां कोही दंदा ने आधार है ती सु उमेदवार हुंहर जोडी की साथ 
परवानां सांनांजाद नवाजी का ईनायत होय जी । 
साहजादा जी को सरपाव व नीसांन फारसी तो दीन दोय पहली सोपा था 
सु रजपुता की साथ सरपाव भेजों है सु तो पोहचों होसी अब अजीमशं का खास 
दसघता को रूपने भेजो है नीसान की साथ सु नजर गुजरसी जी। ईही मधाफक 
महाराजा अजीत सिघ जी ने रुको हीदवी लिखो है एक ही मजमुन लिखो है जी । 
धाग भीत।ददी दससतों का रूका क्री जी पाम्त होसी, महाराजा अजीतम्रिघ जी 
जो होली यु दमय्त्त दे व ठोजी जी। शह बुदरतुला जी दोन रूका दीया है । 
की की मनामत। बच तो भांत भाँति यातर जमा हुईं। सादोरे पोहचा पाछे 
सीताद रुखसद होसी तीस क्षद वेगा पधारनौ जी, ढदील न होय जी । 
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जादोजी पंड्तः राम राजा का बेटा को वकील अठ महाबत खां जी पास 
थो सु खांनखांना का वाका पछ अमीरल उमराब अरज करी ज दखण में फीसाद 
है सु जादो पंडता का लिखा सु है, जादो ने म्हारे हवाले कीज सु महाबत खां जी 
छीपाय राखो आखर हर का राजा सु सलगा, तब जादो देखो ठीक सकु नही तब 
अजीमशं जी सुं जाय जोड़ कीयो, महीना ऐक अजीम जी भी छीपाय राखो । 
अब राजा साहु नै व राजा शीव जी ने हीदवी नीसांव व सरपाव व धुगधुगी दे, 
जादो ने सरपाव दे रूकसद कीयो। पहली महाराजा पास आसी । महाराजा 
राणाजी पास पोहचाय दे । राणाजी चंद रोज राखसी, दखणी की फोज नरबदा 
बार आसी तब वाकी साथ दखण जासी | तीसुं श्री जी हजुर आवे तब बोहत 
महरवानगी कर राणां जी त।ई पोहचाय दीजो जी। साहजादा जी वेने कहा है 
सु वो रूबरू अरज करसी जी। 

खांनाजाद बार बार आपकी परेसांनी कहां तांई अरजदासत करे ब्याज मैं ही 
रोजगार जाय है? तीसु लाहोर को व जहानाबाद को पुरो नीम सवाई ईजाफा सु 
भी कबुल करूं हुं ईमे सरकार की कीफायत है खांतांजाद की परेसांनी मीठे है जीके 
कही साहुकार पर माह दर माह कर पाउंजी नीपट परेसान हुं । 


. जादु केशों पंडित--ताराबाई का वकील । यहाँ राजाराम को विधवा ताराबाई के पृत्र 
शिवाजी द्वितीय के वकील के रूप में उल्लेख किया गया है । वास्तव में वजीर मूनीम 
खाँ ने ताराबाई के वकील को बादशाह से मिलाया था तथा उसके लिए शाही फरमान 
जारी करने का आवेदन किया था । मूनीस खां की मृत्युपरान्त महावत खाँ (शाहजादा 
अ्रजीम-उस-शान के सहयोग से) ने इसकी पैरवी जारी रखी । 

2, सम्पूर्ण वेतन ब्याज के पैसे चुकाने में खर्च हो जाता है । 


फ़रम संख्या ५४ के 
वकील रिपोर्ट संख्या ६४ ु 
आश्विन बदि ६१४, संवत १७६८ 


श्री परमेदवर जी साथ छे 
श्री माहाराजा जी 


स्वस्ति श्री लसकर विज कटकेत माहाराजाधिराज माहाराजा श्री श्री श्री 
श्री श्री जैसिघ जी चरण कमलानु पातसाही लसकर थे आग्याकारी हुकमी बंदा 
भां० खीवसी लिखायतुं सेवा गुजरो तसलीम अवधारजो जी । अठा रा समाचार 
श्री जी रै प्रताप कर ने भला छे । श्री जी रा घडी घडी पल पल रा सदा आरोग्य 
चाहीजे जी। श्री जी वडा छै साहिव छे | हुं श्री जी रो खांनाजाद छुं मोसूं सदा 
मैहरवांनी नु निजर फुरमार्व छे तीण सूं विसेख फुरमावें जी । 

अप्रच दांम सात लाख प्रा० रोसनपुर खंगारोत भगवंत सिघ हरीसिघोत रै 
तालकी में अलाबंदे खां सायसता खां रा पोता री जागीर में तनाखाह छे सो ईणारो 
अमल दखल मां ने न छे मालवाजवी देवे न छ तिण उपर अलाबंदे खां साहिजादे 
जो कने फिरीयाद कोवी जु म्हारो जागरीर रो टको नावे छः हुं पूरेसान छूं सो 
हंसवल हुकम ने हसवल अमर श्री माहाराज कु सादर आयी छे नै महां सु भिखारी- 
दास जी नूं पिण ताकीद हुई तिणसु अरज लिखी छै दैस रे हाकीमां नु ताकीदरो 


परवांनो होय जु ईणारो अमल दखल करारवा की कराय दे वे जेसो न होय जु मै 
कर नालस करे... 


-अआसोज बद १४, सं० १७६८ | 
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श्री गोपालजी सहाय 


स्वस्ति श्री महराजा सलामत। काती वद ८ भोमवार महावत खां के 
भंडारी जी, दास जी, खांनाजाद गया था सु महावत* खां खीलवत कर कही 
ज कती बद ७ भोमवार अदालत मे पातिसाह जी मुने फुरमावे था राजी का क्या 
चुकया, में अरज की ज साढोरे हुकम मवाफक आये अब जहां ठोड़ मुकरर होय 
तहां जाय । तब हुकम कीयो अजीतसिघ पुरव जाय, राजा जैसिघ दखन जाय 
अर वहा न जाय तो कांगड़े जाय, वहां भी न जाय तो हजुर आवे, अब उसवास 
काहे का रखते है कोण उनको खाता है भर हमारा उसवास रखते है सु सारी 
उमर उसवास ही रखेंगे, कद ही तो उसवास दुर करे अर हमसे उसवास रखते 
है तो आजीमशां तो उनका भाणजा है पुरव अजीम कु है” पुरब जाय वहां तो 
कोई उसकुं खाता न है भर में जाणता हुं सब यह फींसाद महाराजा के छोकर 
का है मुझे वेठे बेठ/यैं कु सोरसमे मत ल्यावो--या फुरमावे था के अजीमशं मुजरे 
आयो तब देख कर कहौ वह आया उसका भाणजा, यह खायगा तो नही अपणी 
आखौ उपर रखेगा अर यह भी कही, अजीमशां जी महारै रूवरू तो न कही पण 
दीसे हे खीलवत मै बोहत कही ज बराड़” को सुबो महाराजा अजीतसिघ जी ने 
दीजे पुरब मे कोई सुबो श्री जी ने दीजे। पातिसाह जी की मरजी हुईं थी 





दीवान भीखारीदास । 

५ वेठक ॥ 

3, पू्व में बंगाल, विहार, उड़ीसा तथा इलाहाबाद के सूबे शाहजादा अजीम-उस-शान के 
अधिकार में थे । 

4, वरार। 
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अमीरल उमरात्व सूं पुछी, तब अमीरल उमराव अरज की अजीत स्रिघ कु वराड़ 
की सुवेदारी हुई तो में दखण छोडी, खातर में आव जा ने दखण सोपज, अजीत- 
मिघ बराड़ में जाय तव सव दखण में मैरा क्या बंदबसत रहे वह तो सब दखण 
लट खाय, अजीतसिघ नरवदा पार होय तो मुझे सुवेदारी दखण की कबुल नही 
अर राजा जैसिध को दखण भेजो तो कचुल है । दखण राजा जैपसिघ को भेजग्े 
अर पुरव॒अजीतसिघ को भेजये । सु अजीमशां जी बोहतेरो कहो पण हजरत 
अजीमणां की अरज वराड़ की कबुल न की, तीपर अजीमशं जी आजुरदा हुवा 
याही अपना कांम अपने हाथ हजरत खरात्र करते है तो में क्या करू, वाप बेटा 
बोहत रदबदल हुई पण आजुरदा होय उठा, रस न रहो । आज अदालत में भी 
आय वेठा था सु हजरत तो ग्रुसा सौ आय बेठा। सु नवाव कही मोने हजरत 
देखतों ही वे बाता कही भर साहजादा ने आवतो देख वा कह चुप होय रहा। 
अजीमशं भी गुत्तों खाया वेठा रहा भर पातिसाह भी गुसा सूं ही वेठा रहा। तीपर 
नवाब कही यह बात तो पेस न गई अब क्‍या तदबीर करणी | तब भंडारी जी 
कही महाराजा तो पुरव हरगज न जाय, जो गुजरात रखो के मालवे रखो तो 
सुलह कबुल है के दखण नरबदा पार खानदेस, वराड़, वाबा प्यारा के घाट ये 
ठोड़ तो कबुल है, ओर हरगज कचुल नही सु वह होय भावे न होय । त्द नवाच 
बाही यह हरफः तो अब हरगीज मत कहो अर दीसे है हजरत मुझ्न उपर बेतराजी 
करेंगे, वह तो बेटा है जवाब दे वेठेगा, हजरत की खातर में आबे सु करे अर 
उनका कुछ कर भी राकते नही पै हम उपर बडी अतराजी होती दीसे है । भाज 
फेर अदालत में बुसेंगे तव मे क्या अरज करूं ? तब भंडारी जी कही अजीत 
सिघ जी की तो एक वात है छुट गुजरात मालवै बराड़ ओर कुछ कबुल नही । 
तब कही लिखदी मे अरज तो कर सकता नही, तुम्हारा लिखा हाथ पकड़ाउंगा 
ठव लियो तो न कर दीयो अर या कही म्हे साहजादा सु ठेहराय चार पांच दीन 
में नवाद सूं अरज करसो। तवाब कही--भला, मे आज चुप रहुंगा जो हजरत 
पाप ही पुछेगे तो कहुगा आज में वुलाय मचाफक हुकम के सब वकीलो से कही 
ये लिख ल्यावेगे सो लजर करूंगा । ईस भात दोय चार दीन टालौगा, तुम 
साहूणादा जी सूं ठोक करो । फेर नवाच कासु” शह कुदरतुला के गया। कुदरतुला 
साहजादा जी की व पातिसाहु जी की सब रदवदल काही, आपस में बाप वेटा 
इस ने रहो, सु कही बराड़ को मालवा को गुजरात को जवाब दीयो हरगज न 


वनीनिजजन->-मन+++ ++> 
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होय। तब भंडारी जी भी जवाब दीयो यां तीमनु ठोड़ सीवाय कबुल नही सुल्हे 
मोकुफ, म्हे देस जासा थाने फोजा भेजणी होय सु भेजो । शह क्ुदरतुला बोहत 
समझाया पण ऐक ही जवाब भंडारी जी कहो । सु कुदरतुला जी आज अरज 
करसी, देखजे साहेजादी जी काई जवाब दे, रोज की रदबदल मे देखजे काई चुकी । 
जो ठहरसी तथा रदवदल होसी सु भरजदासत रोज की रोज हजुर करसुं जी । 
श्री जी मसल्हृत कर लिखजो आखर कांई करणो, ऐकठा? तो हर॒गज राखता 
दीसे नही, पुरव के दखण जुदा जुदा भेजसी। 


]. मद्दाराजा जयसिंह एवं महाराजा अजीतर्सिह को एक साथ । 


ऋष संटया ५६ ॥॒ 
घकील रिपोर्ट संख्या १०२ । 
कातिक वबदि १४, संवत १७६८ 


श्री गोपाल जी सहाय 


श्री महाराजा'घराज महाराजा 
श्री जेशिघ जी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलानु खांनांजाद 
साकपाय पां० जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम बंदगी अवधार जी जी। अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छी। श्री महाराजा जी रा 
सीख समाचार सासता प्रश्ाद कराव जी जी। श्री जी माईत हे घणी है श्री 
परभेसुर जी री जायगा हे, म्हे श्री जी रा खांनाजाद बंदा हां । श्री पातिसाह जी 
श्री महाराजा जी सूं महरवांन है। श्री महाराजा जी सुख पाव जौ जी, पान 
गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी । 

अप्रच श्री महाराजा जी रो परवानों दीवान भीखारीदास जी के नांव आयो 
जे सेख सादुला' आगे भी सरकार का मतालवां में कोसस करे थो अर अब दीली 
में मीजो थो सु आगला बोहार पर नजर कर अरज करी ज हुं लसकर जासुं 
सरकार का मतलब वकील जाहर करती तीकी बंदगी वजाय लासुं सु जगजीवन 
दास बआगला मुकदमा सु वाकफ है अब सेख सु सरकार का मतलव कहे । सु श्नी 
जी सलांमत। सेय जहानांबाद सुं तो चालों है, लसकर मे दाखल हुवो न है । 
बच दीन दोय चार में आम्ली तव खाँनाजाद सदा वासु मालसी सरकार का मतलव 
बासूं जाहर करणा होसी सु करता, सरजाम देसा जी । 

श्री महाराजा सलामत | दस्वार का समाचार साह कुदरतुला खां जी व महावत 
थां जी की रदबदल फा अश्जदासत काती वदि १२ हजुर चली है तीसुं मालुम 








3, सादुश्ता गये (ट्विप्पछुल्लाह)-+दीवान-ए-उन यो सालिसा । 
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हुवा होसी जी । अरजदासत चला पछे शह कुदरतुला के डेरे गया सूं रदबदल 
तो बोहत हुई पण भंडारी जी जवाब दीयो ज महाराजा अजीतसिघ जी ने गुजरात 
मालवो, बराड़, खाहनाखाह न दीजे तो सोरठ ही दीजे अर सोरठ भी न दो तो 
सुल्हबर हम है। अजीतसिघ जी छुट पां चार ठोड़' ओर कही ठोड़ नही जाय, 
सुल्ह करो, भावे मत करो । तब कुदरतुला कही--लिखदौ, तब या लिख दीयो 
सोरठ कबुल है ओर ठोड़ कबुल नही । तब दास जी सुं कही तुम क्या कंहो हो ? 
तब दास जी कही हजुर कु लिखा है जवाब आये अरज करेगे । तब भंडारी जी 
कही ...ई लिखसां पीराग जी कबुल है। तब कुदरतुला जी कहा लिख दौ। तब 
दास जी कही बीना हुकम हरगज लिख न दुं। तब भंडारी जी कही म्हे लिखवदां 
हाँ तब दासजी मोहर खोल भंडारी जी आगे धरी, भंडारी जी मोहर कर दी सु 
ईलाहाबाद की तरफ तो श्री जी की तईनाती ठेहरे है अर सोरठ की तईनाती 
अजीतसिघ जी की ठेहरे हे । तब ये मुचलका रजामंदी का ले कुदरतुला जी 
महाबत खां जी पास आया । महाबत खां जी कही सोरठ की अरज हुं न करू 
हजरत बेदीमाग होसी, मतलब सरंजाम न होसी। तब भंडारी कही होय सु होय 
न होय सु न होय पण गुजरात मालवा सोरठ बराड़ या चार ठोड़ मे कोई ठोड़ 
दो ओर ठोड़ कही न जासा । तब दास जी न पुछो यो कही अखतयार 
'भंडारी जी को है | भंडारी जी कहे है सु समझ ही कहे है । तब दोनु मुचलका 
'कुदरतुला जी की साथ पातसाह जादा जी पास भेज दीया है। वांजजल अरज 
महाबत खां जी तो न ली कुदरतुला जी ने कही मे तो साहजादाजी कु 
'दीखाय चुका अब तुम फेर दीखावो। तब कुदरतुला जी मुचलका व वाजबल 
अरज साहजादा जी पास ले गया, साहजादे जी मृुचलका तो राखे अर वाजबल 
अरज मे सु ईतरा मतलब दुर कर दीया : 
नागोर ईदरसिघ व बहाल रहै सु यो मतलब दुर कीयो, कहो तुम कोण हो 
ज यह अरज करो। 
महाराजा को मीरजाराजे जी को खीताब न लिखे, कहो कुछ तरदद करोगे 
तब पावोगे । 
ओर मतलब लिख दो जो अरज करेगे हुकम होयगा सु सही, तब फेर वाजबल 
अरज ओर लिख दी सु अब मुचलका वाजबल अरज होसी जो हुकम होसी सु 
अरजदासत करसुं जी । 
महाराजा सलांमत । अरज पहुचायां पछे जो सोरठ व पीराग जी कबुल 
हुवो तो सोरठ तो अजीत सिघ जी का मतलब मवाफक है, मारवाड़ सुं नजीक 
है वाकी तो बणी अर पीरग जी की भंडारी जी कबुल की सु हजुर की मरजी 


4, जगह । 
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मवाफक ही कही होसी तीरव तो है पण देस सूं तो दुर हे जो खातर में आवे तो 
हजुर की ही ठहराजे, अरजदासत कीजे, हुकम होय तो हजुर आउ, हजुर आय 
फेर जहां हुकम होय तहां जांउ तो पातिसाह जी का दील में सु सब गुवार दुर 
होय जाय, साफ दील होय जाय, ईजाफो खीताव जोर जो जो मतलब कहे जे सु 
सब होय पण छाती करड़ी करी चाहजे जो हुकम आवण की मसलहत होय तो 
कोल करार साहजादा जी कने सब लीजे । दस हजार सवार से पघारो तब ये 
काई कर सके पण बंदगी को तकस दुरसत होय जाय पछ तो जो खातर मुबारक 
में भावे सु तही । आज काल्ह साहजादों जी मुचलका वाजबल अरज करसी । 
देखने कांई हुकम होय जी । 

सां० १७६८, काती वदि १४, सोम, पहर रात गयां चली । 

हीदायतुला खां का खत को जवाव ले हजुर भेजो हे सु नजर गुजरसी जी | 


क्रम संख्या ५७ 
चकील रिपोर्ट संख्या १०३ 
कातिक सुदी १, संवत १७६८ 


॥ श्री गौपाल'जी सहाय छे 


॥ श्री महारांजाधीरांज महाराजा श्री 
जेसिघ जी 


॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलां नु खांनाजाद 
खाकपाय पां० जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठ 
का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छ । श्री महाराजा जी 
रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी | श्री महाराजा जी माईत है, 
ध्रणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री महाराजा जी रा खांनाजाद बंदा 
हां | श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख 
पावजो जी । पांच गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी । 

। अप्रच काती बदी १४ का समाचारां की अरजदासत तो सागे चली है सु 
नजर गुजरी होसी जी। काती बद 55 दीवाली के दीन पातिसाह जी सुं साहजादे 
जी बाजबल अरज अर रजामंदी का मुचलकां की अरज की ती पर पातिसाह जी 
वाजबलअरज उपर दसखत कीया, तीकी बीगत । 

। महाराजा अजीतर्सिघ जी ने सोरठ की फोजदारी मंजुर हुई । 

। श्री महाराजा जी ने अहमदाबाद गुहारा' की फोजदारी हुई या ठोड़ पीराग 
जी” सूं कोस २* छे, गंगाजी वार है । बसंत जमीदार को मुलक है, सुं बसंत तो 
, अहमदाबाद गहोरा (खोरा)॥ 

2. प्रयाग । 


3. भ्रन्य विवरण के श्रनुसार यह दूरी पिरागजी से पश्चिम की ओर 30 से 35 कोस दी ग्यी 
है, (वी० एस० भठनागर, 9)॥ 
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गुवों वेको वेटो राज करे है, बडों मुफसद! है । कदही सुवादार ने अमल दें है 
नही । ओर भी जमीदार है। सु दसखत हुवा अहमदाबाद गरुहारा वगेर की फोज- 
दारी शह अजीमश दें। 

। महाराजा अजीत सिघ जी का व श्री महाराजा जी का ईजाफा के वासते 
लिखों थो ती पर दसखत उमेदवार है । 

। महाराजा अजीतसिघजी का कवरां का ईजाफा के वासते लिखो थो अर 
महाराज कवार चीमनां साहव जी का ईजाफा वासते लिखो थो, सु दसखत हुठा, 
उमेदवार रहे । 

। वीरादरी की तलब वासते लिखो थो सु दसखत हुवा, हीदायतुला खां भरज 
करे । 

| दवाव का दांमां की लिखी थी। परवतसर तो अजीत सिघ जी ने जागीर 
दीजे अर मअजाबाद श्री जी की सरकार मैं दीजे तो दवाव खातर जर्मां सु 
सरवराह होय तीपर दसखत हुवा, हीदायतुला खां अरज करे। 

। राव गौपाल सिघ जी का मनसब की सनद जारी होय अर जागीर पावे 
तीपर साद* कर दीयी 


। खुघ्च सिघ बगेरह गोड़ा की सनद बंद है सु जारी होय वे पर साद कर 
दीयो। 


सु वाजवल अरज की नकल दासजी ने हजुर आगे भेजी है भव दसखतां की 

नकल सुधादास जी की अरजदासत में भेजी है सु नजर मुबारक गुजरसी जी । 
शाह छुदरतुला जी बजनस खास दसखतो सुधा दीखाई। अब महावत खां जी ने 
सोपसी । उठासु साह लीजे ला सु हीदायतुला खां जी ने दीजेला, उठे वीरादरी 
की व दवाव का दांमां की परगनां की हकीकत लिख अरज करसी जी । 

लाख रुपया अजीतसिघ जी की तरफ-सु अर लाख रुपया श्री महाराजा जी 
री तरफ सु 'मंडारी जी पातिसाह जी की वसाहजादा जी की पेसकस कबुल 
पीया त्ीमे साठ साठ हजार तो पातिसाह जी की पेसकूस अर चालीस चालीस 
हजार साहजादा जी की पेसकस कबुल कीया सु मंगाय खजानां रीकाब का मे 
दायन करा हुकम होय जहानावबाद का के अजमेर का खजाने भरा । तब शह 
कुदरतुला जो कही साहूजाद जी तो तुम्हारे पास हरगीज न ले, अपने रुपये भी 
पातसाह जी कु देगे। तव भंडारी जी कही हम लाख लाथ रुपये देगे फेर 
साहुडादे जी झा अयतयार है भाव? थाप लौ भाव पातिसाह कौ दो | 

संल १७६८, काती सुद १, बुधवार । 





भुकगद “मपामि 
के चर 


43 फमादा, उत्पात करने राला। 


छोद (स्पाय) ूपारती वर्धेभासा का शब्द जो स्वीकृति के लिए बनाया जाता है 


के 
2. 
हे, भान्न्भष्टा स्तरें मी । 


क्रम संख्या ५८ 
वकील रिपोर्ट संख्या १०६ 
कारतिक सुदी ६, संवत्त १७६८ 


॥ श्री गोपाल जी सहाय 


॥ महाराजाधिराज महाराजा श्री 
जेसिघ जी 


॥ स्वस्ति श्री महाराजाधराज महाराजा श्री...चरण कमलान खांनाजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे। श्री महाराजाजी रा 
सीख समांचार सासता प्रसाद कराव जौ जी। श्री महाराजा माईत है धणी है । 
श्री परमेसुर जी री जायगा हे। म्हे श्री महाराजा जी रा खांनाजाद बंदा हां । 
श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सुूं महरवांन है | श्री जी सुख पावजी जी। 
पांच गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी । 

। आगे अरजदासत काती सुदि १ ने चलाई हे तीसुं समाचार मालुम हुवा 
होसी जी । * 

। अब काती सुदि ५ सनउ साह कुदरतुला जी के भंडारी जी व खांनांजाद 
गया अर दीवान भीखारी दास जी ने तो दीन पांच सु अजार है सु अब फुरसत 
हुई सू कुदरतुलाजी कही हुकम हुवो है। महमद अमी खां उपर गुरू मकहुर 
आयो चाहै है सु जो कदाच मकहुर महमद अमी खां उपर आवे तो दोनु राजा 
महमद अमी खां की मदत करे, ग्रुरू ने तबीह करे। 

। साह कुदरतुला जी भंडारी जी ने कही, थांका कहा मवाफक लाख लाख 
रुपयां की मैं अरज की ज साठ साठ हजार तो हजरत की नजर कबुल करे है अर 
चालीस चालीस हजार साहब आलम की पेसकस कबूल करे हे, तीपर अमरह 
वो अजीतसिघ जी का तो लाख ही रुपया हजरत की नजर करो अर राजा जे- 
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सिघ जी लाख रुपया दे है तीमे पचास हजार पातिसाह की नजर करो अर 
पचास हजार म्हे लेसां। तीपर कुदरतुला जी कही अजीतसिघ जी की तो एक 
लाख ही की पेसकस हजरत की लिख दो अर पचास पचास हजार की दोब फरद 
लिखदी । ती पर भंडारी जी तो लाख रुपया की फरद आपकी मोहर सु लिख दी 
अर दास जी ने कही थे भी लिख दौ, सु दास जी कहै है वीवा हुकम न लिखदुं।॥' 
अथ भंडारी जी कहे हे दोय लाख दोनु राजां का पातिसाह जी की ही पेसकस 
लिखदां लाख लाख, अर साहजादा ने लाख रुपया दोनु तरफ सु जुदा दां। पचास 
पचास हजार सु अब देढ लाख को करार करे हे। सु दास जी तो कहे हे कांम 
हमारा क्या हुवा ज देढ लाख दे सू हकीकत भंडारी जी भी दासजी भी अरज- 
दासत करसी । श्री जी को हुकम आयां जो लिखणो होसी सु दास जी लिखसी । 

काती सुद २ दीवानी परवांनो खास मोहर सूं आयो ज खोहरी को परगनो 
सरकार मे ईजारै लीवो सु भली की जामनी प्रोहत सामराम की है, देस सूं 
भगाई हे सु ठहराजों अर खरच की हुंडी भेजां हां। महाराजा सलामत | खरीब 

ही ईजारों ठहरी, रबी का चार म्हीना है मवाफक हुकम के या ठहराई है । 

खरीफ मे जो अनुपसिघ लियो होय सु तुमार मवाफक भेज दे । मुतसदीयां भी या 
बात कबूल की पण जामन मानवर मांगे हे सु सामराम ने हुकम होय आपका 
भ्रुमासता ने लिखें जी भांत नीसा होय ती भांत करदे अर सीताव जामनी भआवे । 
खरीफ कोहंगा महे परगनो लेणो है तो यो वकत है, फेर न जाण जे केसी वर्ण भर 
की के नाव पटो लिखा बांक कबुलयत दा | 

प्री जी सलामत । जेतपुंरा को कांस ईजारा को चुका दोय महीना हुवा पण 

जी जमनी से नही तीसूं कांम बदं है। प्रोहत जी का गरुमासता ने जेंतपुरा 

वालो कहे थाकी मातबरी सराफा में कही कने कराय दौ, सुमासता मातवरी 
आपकी कराय दे नही दीसू प्रोहित जी ने हुकम होय गुमासता ने लिखे थे आपकी 
मभातवरी को लिखो, सराफा का साहुकारा कने लिखाय दीजों अर खोहरी को 
जंतपुरा को मांल जामनी दीजो । 

। दवाव मुराजीलकाद सूं सरवराह होसी । े$ 

। घानजाद की परेसानी लिखण सूं गुजर गई अब खातर में आधे सु कीज । 

सुं० १७६८, काती सुद ६, रववार । 

। भंडारी जी सू रदवदल है साथद पचास हजार ओर वधावे हे स न बे 
ताय ताय कट्टे चुका है पछे जो ठहरती सु अरजदासत करसी जी । 

. बाज म्हावतयां का सू खीदमतां का स्याहालेण ने जाय है अर खानजाद 

ता हवःम आया साह लेसी जी । 


ऋम संख्या ५९ 
वकील रिपोर्ट संख्या १०८ 
कातिक सुदी १२, संवत १७६८५ 


श्री गौपालजी सहाय 
श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री जैलिघजी 


स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री..... .चरण कमलांतु खांनांजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखते । तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे श्री महाराजा जी रा सीख 
समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी | श्री महाराजा माईत है, धणी है श्री परमे- 
सुर जी री जायना है | म्हें श्री जी रा खांनाजाद बंदा हां जी । श्री पातसाह जी 
श्री महाराजा जी सुं महरवान है श्री जी सुख पाय जी जी पांव गंगाजल आरो 
गण रा घणा जतन फुरमाव जो जी । 

भप्रंच खांनाजाद नवाजी रो परवांनों आया घणा दीन हुवा सु वंदनवाजी 
रापरवांनां हर जोडी की साथ ईनायत होय जी तो मतलवां सुं वाकफ हो ज॑ 
जी, जवाब सुवाल करजे । अर दरवार का मतलब तो रोज बरोज का अरज- 
दासत करूं हुं जी पण पे दर प॑ परवांनां ईनायत हुवो करे तो बंदनवाजी है जी । 

वाजवलअरज होय आई थी तीको नकल तो भागे भेजी हे सु नजर गृजरी 
होंसी अब वेही मतलव फेर वाजबल अरज मैं लिख्या अर केताक ओर मतलव लिख 
महावत खां जी ने दीयां । नवाव काती सुद ८ बुधवार साहजादाजी कने ले गया, 
साहजादाजी फेर दसखत कर दीया तीकी नकल दासजी की अरजदासत में हजुर 
भेजी हे सु नजर ग्ृजरसी जी। भहतयात के वासते हींदवी मे भी अरजण करू हूं 
जी। 

श्री महाराजा का व महाराजा अजीत सिघजी का ईजाफा बेई लिखो सू 


दरमखत काया उमदवार रह । 


: 200 : 


20] 
जता ए०७णा १0. 408 


महाराजा कुवार का व अभैश्तिघ जी वगेरह कवरां का ईजाफा का दसखत 
कीया जफरजंग मरातव गरज कर । 
पटण व हालार! की फोजदारी अजीतसिघ जी न होय दसखत कीया, समेश- 
वदः । 

कततः की व तरहार की व चंनाट की फोजदारी श्री जी ने होय सु कंतत की 
फोजदारी हुई--अहमदाबाद गुहारा सुधां । ४ 

श्री जी को व्याह कर आगे जावां दसखत हुवां अब खीदमतां हुईं है उठे 
पोहचा पछे अरज लिखसो सु मंजुर होसी । 

बीरादरी का पांच सदी पाई सुवार अमुमन मोकुफ रहा हे सु उमेदवार हां 
बहाल रहे दसखत हुवा पातिसाही जावतो बरहम करो जाय नही । 

वीरादरी की तलब भरपायां दसखत हुवा अजमेर की पायवाकी मुकररी 
सु्दे। 

भेड़तो देवती सांचारी ईजाफा का तलब मे पायां, के णीरादरी की तलव मे 
के दवाव भें पाया, दसखत कीयां कलम, जदे अर महावत खां जी ने कहो यह 
तो कोल करार हुवा तव ही फुरमात मे दाखल हे ज मुफसी खालसा कीया, अब 
वेही कोल सुं कु फीरते हे। 

दवाव का दामां में मअजावाद व फुलयो केकड़ी पावा, दसखत हुवा हीदाय- 
तुना खां वारती दे भरज करे । 


ल्‍ महाराजा बजीत सिघ जी का पुरा सहरां मे हे सु पायां, दसखत हुवा, खान- 
सांगां जरज करे। 

व गोपाल सिघजी को हीमतसिघ कवर को मनसब बहाल होय, राव को 
सीताव होय। दसखत हुवा--मनसब वहाल, खीताव नही । 

ह सिध गोड़ का सनदां ली | 
र फूटकर मनसवदारा की अरज 

इज रा की हकीकत लिखी है सु वाजबल की नकल 

__ ँदाव डेरे जाय कही वाजबलभरज पढ देखो अर राजी के ईजाफो की व 
पीरादरी के सुवारो की फंर भी अरज करेगे, वीला सरत न हुवा तो मसरूत* ही 
थोड़ा बोहत लेगे, सु ईजाफे की व वीरादरी के सुवारी की भरजी फेर लिखाई 
जा अर ओर साहा दफदरां ने दीया । हु जज 


४०००७-+++०-०-............ 
#'तार>"इातोत्र । 

गमसेबेद (नमी ज्वद)--नही 
शुगत (कत्ित)--इलाहाबाद | 
थै, मवत्त (मह्तरुत)--सपर्त । 


९० ले ० 


होगा, नामंजूर । 
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फुरमान तयार कराय कर स्याहा देणां थां सु दीया । 
दीवान आला का दफतर कौ परवानां फोजदारी का दे त्तीका स्थाहा दीया । 


दवाव में मअजावाद फुलया केकड़ी की अरज करे हीदायतुला खां वो स्थाहो 
दीयो । 
गोपाल सिघजी का हीमत सिघ का मनसव की तसदीक दी 
गोपाल सिघजी देढ हजारी जात छह से सुवार, 
हीमत सिघ चार सदी दोय से सुवार । 


कमाल जालोरी की अरजी हुई वेकी सनदां ली, सुख सिघ वगेरा गोडा की 
सनदां ली । 

सरकार में आगे वीरादरी का मनसव लीया है ती सीवाय अब सामसिंघ जी 
का अमर सिघजी वगेरह दस आसामी ओर अरजी में लिखाय दी है जी, कदीम 
मनसबदार । 


श्री जी सलांमत | खोहरी लेणी है तो सीताव जामनी व खरच मुतसदां 
को जरूर सीताव ईनायत होय अर सांम रांम ने हुकम होय आपका गरुमासता ने 
लिखे ज सराफा में या सरत लिख दे जौ व जागीर वहाल रहे तो सी भाला 
तांई जामन होये लिख दे। श्री जी सलांमत । सांम रांम का गुमाराता एक बरस 
की हर ईजारादार ने लिख देणी कहे सु मुखों तो लिखाय ले जबरदसत तो 
लिखावे नही, कहे थांको राजा जवरदसत है ऐक माल की जामरी दे आगा स्‌ पर- 
गनो दाव वेठ रहे जामन दे नही तो कीस झगड़ता फीरा, तीसु तीन बरस को पट़ो 
लिखाय लो, तीन वरस की कबुलयत लिख दी, तीन बरस को जामस दो ता पर- 
गनी दां तीन वरस में या कबुल करा हा लिख दे ज॑ परगनों बहाल रहे तो दा नहा 
न दां | असो लिखों मांगे है अर परगना दे है सीस फसल खरफ जाय हू । 5 
खोहरी लेगी है तो खरीफ सु देसा, खरीफ में लीयो होयलोी स्‌ तुमारद मबराफफ 
परदे सी | तीन वरस की जामनी लेसी, जामन दी सानदरा लग तर 
लेणी है ता सब तरह साहजादा वात मतसदाया से क्ला जा दा हृरम मा 


उद्रायो है जी । 


खांनाजाद धापकी परेसानी लीखतो 2 इस टिक का के फर27 (20% डक! 
| मु है ख्रइटल जच्इसलआर 2 5 अर हट लता 
खाना जाद पका परसाना हिला लाउसो शा 2; 5 ४ 
स्य्ड ना 
जे के कक नकल कण >> कुरनत 
तलब 2 क 3 कक 7 कर 5225 पटक 
छह महोीनां हवा सरकार में तलब था जो रोशगार पाद से पाए मे | ध्य 
छह महाना हवा सरकार न नंद था जग राह गः 2 2 
श हम 5 >> ५ कंता औ आआ.. 2म कक अकाली न्‍न्‍री. की, 
श पीने 5५2. कल जन कीच अनलनज. अं ८0 23% चदा क्षता एज प्रा या हम आठ पर हु गाज 
३ से मु अर कई 6 + है, ४6:66 न हा. ृ न 565 पक आह क ट है > हज्ड 3॥4£' ] 
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गुराजीलकाद सुं दवाव सरवराहु करणी पड़सी सरजाम दी सु भंडारी जी 
दासजी मुचलका दीया है ज गुराजीलकाद सु दांगो घोड़ा हाथीया मे डालां सु 
मृतसदी दवाव का रोज कहे हैं। बीस दीन पाछे दांणो घास सब सरवराही करासों 
तीयु दवाव को दर माहो सीताव आवे जी । 
सां० १७६८, काती सुद १२, सन वारवडी फजर चलो । 


ऋरम संख्या ६० 
वकील रिपोर्ट संख्या १०९ 
कार्तिक सुदी १४, संवत्त १७६८ 


७ श्री गोपाल जी सहाय 


॥ श्री महाराजाधिराज भहाराजा श्री...... चरण कमर्लानु खांनाजाद 
खाकपाय पं० जंगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छे। श्री महाराजा जीरा 
सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ । श्री महाराजा जी माईत हे, धणी है, 
श्री परमेसर जी री जायगा हे | म्है श्री महाराजा जी राखांनाजाद बंदा हां । 
श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवांन है। श्री जी सुख पावजो जी, पांन 
गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी । 

। अप्रंच खांनाजाद नवाजी को परवानों इनायत हुवो सु सीर चढाय लीयो, 
तमाम सरफराजी खांनाजाद नवाजी हुई जी । 

। अहमदाबाद ग्रहारा कां फोजदारी की दीवान जी का परवांना में लीखी 
स्‌ हुकम मवाफ्क दीवान जी सव हवीकत कही सु अब श्री जी का हुकम मवाफक 
फुपमान व दीवादी ब्फ्तर सु परवांना तयार करावां हां | महमद यार पा कोल 
सनद सीताव करावे तीको सजावल? लीयो है सु फ़ुरमान व परवांनो सखीदमत को 
दीन पांच छह में हुथ लागसी डी स हज भेजां हां जी, कंतत की फोजदारी की 

भी सनद करावां हां जी । 
। वीरादरी का करुवांरा की अरज तो फेर भी कराई पण चार सदीया ईनका 
टे तु छ्ीता, से भंटारी ही 


असवार न हुवा, फेर साहजादें जी वहा यह हृरगज नह 

वहा चार वार अरज कराई अदके मंजुन न हुवा मु क्द्र मनंद तवार कराबा सम 
अब बीशदरी की रुदद तयार करावां हां जी । 

). सडावल--भ-राज्ग्द प्राप्ति का ग्धितार । 
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दवाब का दांमाँ मे मअजाबाद की अरज कराई सु दसखत कीया, हीदाय- 
तला खां अरज करे स्‌ महावत खां जी की मोहर सुं स्थाहों ले दीवानी कचरहड़ी 
में दीयी, ठीठी नकल हजुर भेजी हे सु नजर गुजर सी। दीवानी कचहड़ी में 
हकीकत लिखाय तयार करी है । अव हीदायतुला खां जी अरज करसी जो हुकम 
होगी सु भस्जदासत करसुं जी, जो मंजुर होय है तो परवांनो कराय हजुर भेज 
मुंजी। 

। बीरादरो की जागीर अजमेर की पायवाकी में लेसां अर बाकी रहेली सु 
अहमदाबाद गृहारा भें व कंतत में भर लेसां जी। चोथाई दागनामां के वासते 
मोकफ रहसी दागनामो देसा तव चोथाई का दांस पासा | अर पांच सदी है थांके 
दवाव होसी, पहली दवाव के बदले दाम काट लेता था अब दाम काटे नही, 
दवाव ही सरवराह करासी जी । 

। महाराजा अजीतसिध जी को हालार की भी फोजदारी हुई । 

। खांनाजाद नवाजी कर सातसे रुपया दीवान जी पास रोजगार मे दीराया 
था सु लीया जी, जमां खरच हाल तो ईको दीवानजी ने सोपसुं जी । 

श्री जी वा ईजाफा सरत, बीला सरत बासते व महाराजा बगजीतसिध जी 
का सरत, बीला सरत वासते फेर अरजी लिख दी थी सु नवाब महावत खां जी 
ही पाससाहजी सु मरज करी सु आगे माजुल! फोजदार ने मसरूत थी ती मवा- 
फिक श्री जी ने भी ईजाफो मससलहूत को होई भायो छ जी, तीकी नकल हजुर 
भेजी है जी । तीसु समाचार मालुम होती जी ओर परगने कंतत की फोजदारी 
तगीर अवदुलायां की श्री जी के नांव हुई छे अर परगरनां तरहार की फोजदारी 
अबदुला यां ने वहाल रही छ सु यां दोनु परगनां की फोजदारी उपर असी लाख 
दाम मससर्त छे सु तफरीक मसरूत की फेसलन हुईं छे अब जो ठहर सी सु पाछा 
थे श्री हुजुर भरजदासत करणस्यां जी । 

। दोई लाख छहपया की फरदा भंडारी जी की वा दास जो की मो 
सिय बुदस्तुला जी ने दी । देढ़ लाख रूपया त्तो पातिसाह जी की नजर व पचास 
हजार साहजादा जी की नजर। सु पचास हजार की फरदा तो साहजादा जी 
आप पास राखी घर देद लाख की फरद के बासते कही, महावत यां ने सौपो ज॑ 
पातसाह जी वो नजर करें। सु भंडारी जी फरद नवाब ने प्तोषी । हू 


। महाराज कवार का ईजाफा की मरजी दी हे जो हुकम होसी सु श्री जी 
जीपया जी । 


)., मादस (माजूस)ओपदब्यछ्छ । 


क्रम संदया ६१ रे 
वकील रिपोर्ट संख्या ११२ ु 
मार्गशीर्ष सुदी ८, संवतत १७६८ 


॥ श्री रांसजी 
श्री महाराजाधिराज सलाम ति 


भागे अरजदासती करार मिति मागिश्र बदी ६ संवत १७६८ की हजुरि 
ईरसाल' वादी है सौ सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजा- 
घ्विराज सलामति | प्रवाना किताद फारसी वा हींदुई ईनायति हुवा सो आय 
पहुंचा सलाम फरि माथे चढ़ाय लीया । बंदा सरफराज हुवा जी । परवाना करार 
ता० १४ सवाल के में हुकम आया जो दसखत पातसाह जी के सनंद वीरादरी के 
पर हुए जो सुबे अजमेरि के मे जागीर दयौह। श्री महाराजा जी सलामति । 
दसय्त यायवाकी के हुए है सो जो तजदीज के प्रगनो मो पायवाकी होयगी सो 
ली जैही गी अर जो ई सीवाई प्रगने जागीरदारों के होंगगे सो भंडारी जी की 
सलाह थे रदवद कीर्ज गी सो जो ठाहरेगी सो पीछे सों भरजदासती करोंगा जी । 

मो महाराजाधिराज सलामति । नवाब महावतति खां जी ईन दीनौ मो 
आपने पईसों के वासते ताकीदि बहौत कर है। अर थोरा सा दीन भी खैंचा 
है ति सी भंडारी जी की सलाह सो उनकी तसलहै कीर्ज है सो नवाव की तसलहै 
हुए पाछू मलारता वा बौली की रदवदल नवाब सौं करोंगा जी अर मनसव वा 
इनाम जो आगे जम्नवतस्यंध अहमदाबाद गहोरा की खिदमति पर पावै था तिस 
का स्थाहा महात्रति यां जी की मोहर सीं ले दफत्र दिवांती मी सौपा है जी सो 
मंनंद जागीर की जहां आगीला पावे था तहां की तयार होय है जी ओर भगवत 
स्यंप्र वर्गरद् जो आगे विरादरी में त्तनात थे तिनकी बहाली के वासते हुकम 
थ्वा सो बंदा वा भंडारी जी की सलाह सी सब कांमो मौ मुकदे है सो जो जो 


साफ +प्ा सर्प 5 


करार 9 रऊ 





मर होयगा तिसकी हकीकतति अरज पहुंचागा जी । ओर हुकम आया 


|, ईराहं--पेजना | 
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जो विरादरी का सुवारां के दाग के वासते जो कुछ मुकरर हुवा होय सो अरज 
लिखी यो । सो अरजी मारफति साह कुदरतुलाह की सौं साहिजादे जी सौं अरज 
पहुंची । साहिजादे जी फुरमाया जो विरादरी के रजपुतौं के घोडो को आगे दाग 
माफ नही सो अब भी दांग माफ न होयगा, सो अरज पहुंच जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। प्रगना बहात्री का इजारा हाल साल' के 
वासतें हुमक आया जो किफायति सौं ढल्या ज्यौं सो पीछले साल के रूपया को 
लारो के देने है सो उनकी हुंडी ईनायति होय जो पीछले साल सौं तो फारिखत 
हुजे पाछे हाल साल थे सलाह भंडारी जी की सौं रदबदल कीजैगी जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। प्रवांना हींदुई करार मी० मागेश्र वबदी ५ 
का मैं हुकम आया जो प्रवाना टोड़ा भीव की जामिनी प्रोहित स्यांम रांम की 
पीछे सौं पहुंचैगी अर जो कुछ प्रगने मजकुर मै गुमासतें बिजैस्यंघ जी के मुतसरफ 
हुये है सो जागीरदार सो कहियो जो वे पईसा बिजैस्यंघ जी सों लेहिसो । बंदे 
संद खां का दिवान सौं वुलाय कहा तब उन्हे जुवाब दीया जो दयारांम मुतसदी 
विजैस्यंघ जी का ईहां आया है तुम उनकी मुतसरफ हुऐ है सो लिखाय मंगागा 
अर पंचौली जगजीवनदास वकील को हमारे साथ दयौ जो कचहैडी दीवांनी मे 
साबुत करि दे, हम पईसा दयारांम सौं लेगे। अर हुकम आया जो किसमर्ति 
तामाः फेरि दुरसत करांय ने के वासते सनंद दिवांनी लिखाय बंदाज्यो। सो 
सैद खां का दिवांन सौ ताकीदि करी है सो फेरि किसमति नामा करावने के 
वासते दिवांनी सनद तयार होय है सो पीछे सौं सिताव पहुंचांउगा जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । फुरमांन वा सिरोपाव दोनो राजों के 
गुरजवरदारों के हवाले हुये है सो मिती मागिभ सुदि......के चले हजुरि पहुं- 
चैगे जी। अर स्यौस्यंघ वा स्यौदांत राठौड़ ग्रुरजबरदारों के साथ दीये है सो 
हजुरि पहुंचेंगे जी। अर सव हकीकति स्यीस्यंघ जुबानी अरज पहुंचावेगे जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रगना मालपुरा का ईजारा की कबुलाति 
की नकल तीौ आगे भेजी थी, तिसो सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी था । 
अर पटो देवा मौ राजस्यंत्र जी फिरि गया जो दिली मी म्हांक मुतसदी जगजीवन 
दास, साह नैेन सुख थे ईजारो ठेहरायों छे तिस माफिक कबुलाति फेटि लियी 
दयी । तब भंडारी जी वा बंदे यासौं रदवदल करि पटो ले हजुरि भेजा दे सा 
अरज पहुंचेंगी जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । हरचन मुतसदी पुरा लाहांट के 





], इज़ारा हाल मानलज-चचानलू वर्ष दा ईजारा । 


द्स्ट किन स्जियल ये द्र्त्ड 
किसम ति नाया-- दप दस्टादेज जिसमे शभु-रा> 


>> 


था। 
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करी जो आगे नासिर खां नाव॑ सुव काबिन्न केने खत रो श्री जी को लिखे थे 
अर हमी दोनों खत हजुरि पहुचाएँ सो अब तक उनका जुवाब ईनायति न हुवा 

तो अब बँदा उमेदवार है जो उन खतीं का जुवाव ईस मजमुन आवे जो पेसौर! 
मैं बाग वा हवेली सरकार के हैं तिसका गोर खसमांना जिम्म भांति मुतसदी 
सरकार का कहे तिस माफिक कर । 

थ्वी महाराजाधिराज सलामति । स्यांमी सीतलदास वैरागी कांथरयो प्रोहित 
है अर बरस विस सौं पेसौर की हवैली मो रहे है। अर महाराजाधिराज मह 
राजाणी श्री बैक्रुठंगांसी जी रोजीनाः टका आ ठाकुर का भोगने वा खांने कों 
करि दीये थे फेरि श्री महाराजा जी का अमल मौ जब तक वंदा उहा था तब 
तक पा था तव पुरा सरकार सौं त्तगीर हुवा अर विजैस्यंघ जी को हुवा तब भी 
पाव था अब हरचन मुतसदी कहै है जो बिता नई सनद कोई दयौ नही सो बंदा 
उमेदवार जो स्थांयी सीवलदास की सनंद ईनायत होय जो स्यांमी श्री ठाकुरा ने 
भोग लगाव॑ अर श्री... .- -जी को आसिरवाद दे जी ! 

श्री महाराजाधिराज सलामति । ओर तो काम सब श्री... ...जी के प्रताप 
सी हुये ही है अर होते है। अब भंडारी जी वा वंदा ईस वात के तलास मो है 
जो दोय महीना की सीख आंवेरि की होय तो सुभ सरंजाम करि अर गहोरैे* 
पधारे । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। मुंतरा' की फोजदारी को प्रवानां तयार 
हुवा था, फेरि साहिजादा जी फुरमाई जो मूंतरां हमारी जागीर है उहां राजा 
वी फोजदारी बनैगी नहीं। तव भंडारी वा वंदे अरज करी जो तरहार वागरह 
सब महाली की फोजदारी राजा को फुरमाव जो राजा मुजरा करि दिखांवे सो 
अब्र ताई मुसकऊस बस हुवा नहीं जो मुसकस ठाहरेंगी सौं पीछे सां मरज 
पहुँचांउगा जी | 

श्री महाराजाधिराज सलामति । मी० भांगथ सदी १ ब्रिसप्तवार के दिन 
हूसतम दिल खां माफिक ईलतमास नवाव महावत्ति खां जी के खलास हवौ है 
जी भर दयोद हजारी पांच से सुवार को मनसव हवा है कांगरा की किलादारी 
मु़रर हैइ हू अर हुकम हुवा मुलाजमति न करे प्रवाहरा जाय । 

क्री महाराजाधिराज सलामति | पातसाह जी नै दोनो राजों को घोड़ा २ 
मरहमात्त कण 4 सो महाराजा बजीतस्यंघ जी के तो घोड़ा क्रिमति २०० 55 


| 
| 


पशावर । 

« प्रशिद्धिग ॥ 

धर । 

पंवार स््च्मपरा--मदयरा | 


- सििवडम (मुरण्घस)« तशयोम दिया हुदा, निर्धारण क्या हृन्ना । 


4 है तल 5 
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का आया अर सरकार में कामि किमति का घोड़ा आया तब बंदे भंडारी जी की 
सलाह सौ साह कुदरतुला कों अरजी लिखी दी । साहिजादे जी दसखत कीऐ जो 
जिस किमति का घोडा राजा अजीतस्यंत्र को दिया है तिस ही किमति का घोड़ा 
राजा जँस्‍्यंघ को दयौह | सो घोड़ा बदलाय हजुरि भेजा है । 

श्री भमहाराजाधिराज सलामति । साहिजादे जी ने निसांन वा सिरोपाव 
खासा दोनौ राजौं को ईनायति कीऐ हैं सो स्यौस्यंघ वा स्यौदांन राठौड़ के हवाले 
कीऐ है। सो हजूरि पहुचंगे जी । और पचौली जंगजीवनदास जमा खरच आपना 
अलुफा का वा लवाजिमां को ईवतदा व सरू खिदमति का करि भेजा है सो 
नजरि गुजरैगा जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। प्रगाना टोड़ा भीव में फुटकर जागीरदारो 
के दांम है सो वैभी ईजारे ठहराये है। हाल सालः का दु माहा, गुदसता साल* 
का सवा दु माहा, ती साला! का अढाई माहो ओर खरचा उनासी सौ ठहरा है । 
सो औरो की सनद तयार होंय है, हाल पातसाह कुली बेग गुरजबरदार का दांम 
दोय लाख दस हजार की सनंद दरगाही तयार थी तिसको पटो कराय वा दर- 
गाही सनद की नकल हजुरी भेजी है अर खरच का रूपया ठाहरे हैं सो हकीकति 
अरज पहुंचेगी जी । 

'श्री महाराजाधिराज सलामति। प्रगना टोड़ा भीव की जांमिनी प्रोहित 
स्पांमराम की अब तक आय पहुची नही, सो उमेदवार हों जो जांमिनी सीताव 
ईनायति होय जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । नवाव महाबति खां जी को पातसाह जी 
खिताब ईनायति कीया है बकसियल मुमालिक महाबति खां बहादुर जफर जंग 
ऊफादार बहादरसाही । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । मी० मागिसर सुदी ५ सोमवार के दिन 
सवारां ही मसहुद खां खोजा वागै० का दरोगा, केताऐक तोबखांना का तोपची 
ले वांगो की महाफजतिः के वासतें सुवार हुवा था सो राव बुधस्यंघ जी की 
मिसिलि आय निकस्यां सो रावजी की मिसिलि एक बाग मो थी सो बसंत राय 
सौ कहाय भेजा जो तुम मिसिलि बाग सौ उठावो, दंगल में डेरा करो तब वा 
कही जो दिन एक दोय मै डेरा उठावेंगे | तव मसहुद खां आगे को चला वाजार 





ईवतदा (इबत्तिदा )--आरम्भ, शूरू । 

हाल साल--चालू वर्ष । 

गुदसता साल (गुजश्ता साल)--पिछला वर्ष । 
ती साला--पिछले से पिछला वर्ष । 
महाफजति--हिंफाजत, सुरक्षा | 


(0 नेड ०२ ० के 
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मो भाव निकसा तब ऐक दरखत तुरत का कठाऐक कलाल की दुकांत आगे पड़ा 
था तव कही ईसकी वाधि ल्थोंह तव बाजार मो सोर हुवा रजपुत दोड़ें तब 
तोपच्या गोली चलाई सो ऐक आदमी तो वरनि गयो, आदमी ४ ऐक चिग 
दायल हो सो हकीकति अरज पहुचै जी । 

मी० मामिश बुदी ६, संवत १७६८। 


कऋरप संख्या ६२ 
वक्कील रिपोर्ट संख्या ११५ 
पोस वदी १, संवत १७६८ 


श्री रांस जी 
श्री महाराजाधिराज सलामति 


आगे अरजदासति करार मिती मामिश्र सुदी...... की हजुरि ईरसाल करी 
है तिसतो सारी हकीकृति अरज पहुंची होयगी जी | श्रो महाराजाधिराज सला- 
मति। दरबार खरच वागैरह जो ईहां होय है सो सब भंड।री जी की सलाः सौ 
कीजे है जी । सो जहां भंडारी जी देह ऐक' कटाबें है सो तो काटि लीज है जी 
अर बटो साहिजहांनी अर औरंग साह्या सराफा में ईकोत्रा सईसों कमि है णी 
सो बंदे भंडारी जी सं या हकीकति कही जो हमारी सरकार मे दसतुः साहि- 
जहांनया का है तव भंडारी जी कही जो म्हे कहा सो थे करो, ईकोत्रा सरई काटी 
लेवा में काँई किफायति छे या रूपया देवा में सब रजाबंद होय है सो हकीकति 
अरज पहुंचे जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । भंडारी वा बंदा वा ग्रुलालनंद वा प्नीली 
जगजीवंनदास हदायतुला खा जी के जाय जागीर की रदबदल करी तब नताव 
फुरमाया जो सोर्ठ में क्षाग जागीर फोजदार पावे था सो तो तुम लियादय स्थीट 
अर पिरागः में जो आगे जनव॑त स्थंब पाव सो एऐ लिखाय हटी । अर विद्दरी 
की जागीर अजमेरि वी पायवावी है सिस मो लियाय व्योटट । तब भारी जो 
घिलवति मैं अरज करी जो आगे नवाव खानयानाजी हमारी बाट पर ठोथा 
तिस ही भानि नवाब अब हमारी बाह पढे । लद सबवाब जवाब दिया ४ समर 


जन 
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साहिजादे जी सो ईस वात की अरज करो मै भी साहिजादे जी सो अरज करोंगा। 
साहिजादे जी फुरमाबैंगे तो में तुमको कौल दयौहयां। हमको अर तुमकों 
साहिजादे जी का हुकम बजाय ल्यथावणा है। तव सव नवाब सो रूखसति होय, 
क्रिपारंज जो पेसदसत नवाव का वा सुबा नवीस अजमेरि वा अकबराबाद वा 
पिराग का हैं तिस के डेरे गये, अर उससो रदबदल करी जो तुम हमारा कांम 
सिताव करि दयौहु। रूपया ३००००) नवाव को देहिंगे अर रूपया हजार 
१००००) तुमको देहिगे। तव क्रिपाराम जुवाब दिया जो मेरे तांई रूपया पांच 
हजार ही दयौह पाणे नवाव ते रूपया चालिस हजार पुरा करि दयौह। तव 
भंटारी जी रूपया ४००००) तो नवाव ने अर रूपया १००००) क्रियारांम ने 
देना ठहराया जी अर नवाब को 'नी रूपया क्रिपाराम की मारफति देना मुकरर 
कीया छ जी। 

श्री महाराजाधिराज सलामति । मिर असदुलाह” मनसवदार पातसाही को 
पिदमति फोजदारी वा अमीनी प्रगने बैराठ वा सिवाने की हुई सो उन मसाले के 
बासते पातसाहजी को अरजी गुजरांली तिस पर दसखत खास साद होय आये 
सिसकी नकल हजुरि भेजी है सो नजरि ग्रुजरैली जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । पातसाहजादा जहांसाह जी के मुतसदयी 
पातस्ताहजी को अरजी गुजरांनी जो प्रगना मुतसफा बादसाहिजादे जी की जागीर 
में है लहां दोनों राजों के लोग कही जाय है सो सब जागीर उजड़ होय गई । 
तिस पर पातत्ताहजी दसखत कीऐ तिस की नकल हजुरि भेजी है सो नजरि 
गुजरेली जी। श्री महाराजाधिराज सलामति | बंदा वा भंडारी को सवाब 
हृदायतुला खां जी चुलाय वोलमा दीया जो ईनायतुलाखां जी की जागीर उहा थी 
जो तुम्हारे लोगों खराब करी तव हमो अरज करी जो अब ताई तो राजौं की 
नासिसा कही ठोर को भाई नहीं या अज रहेगी, नवाब की जागीर राजो के 
लोगां वो नारि घराब करेंगे जी। तव नवाब हीदायतुला खां जी खत लिखी 
दीया सो हजूरि भेजा है जी | सो सुरति मजलसी वाबत का जुवाब सिताब 
ईतायतति होय जी । 
क्री महाराजाधिराज सलामति । आगे हुंही रूपया साहीजहान्यो' की आवे 


थी सो की रच में आवे थे अब हुंटी औौरंगमाहयां री 


घबरा 


आई सो बाजार मैं वटा 
वे में मो टकोना सई थे कनि जावे भर बंदे माफिक सिरसते भंदशारी जी 


सोम जो हमारी सरकार में दह ऐफ ऊकांहि सीज है अर रूपया सहाजहांती 





छाहुम्पा पा । 
«» इगयत दाम खाद--बार शाह के हस्ताशर । 
सॉजिंग (वापिए)--शिश्ायत । 
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दीजे है। भर साह नैन सुख का लिखा मेरे नाव आया है जो मुहमसाजीः कों 
खरच करी तिसमे हुंडावनि दर सैकड़े रूपया १३॥) काटि लीज्यो सो बंदे सब 
कागद भंडारी जी को पढाऐ। भंडारी जी जुवाब दीया जो म्हे रूपया दिलावां 
सो थे देवो करी बटों का हुंडावनि म्हे कदे कांघी न छे देह ऐक जहां की म्हे कहां 
तहां की काठि ल्यौह सो हकीकति अरज पहुंचे जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति। गहोरा का जमीदार हिरदेई का पोता 
सभादत रांम का बेटा पातसाह जी के हजुरि दादखाह” आयो थो सो या खबरिं 
पाई जो गहोरा की फोजदारी श्री...जी को हुई, तब आपकनों दीवान बंदे पास 
भेजा अर हकीकति लिखी भेजी सो ऐ पेसकस देनी करे है जो हमारां उहां अमल 
कराय दयो सो उसकी हकीकति बंद पारसी वजनिसि हजुरि ईरसाल कीया हैं सो 
नंजरि गुजरैगा जी । सो जो उसका जवाब जो खात्र मुबारक सों फुरमावे सो 
जुवाब मा प्रवाना सिताब ईनायत होय जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रवांना करार मी० मागिश्र सुदी ४ का वा 
अरजदासति साहजादे जी कों बाबत साह कुदरतुला को इनायति हुवा था सो 
आय पहुचा, सो प्रवांना बंदे बजनिसि भंडारी जी को पढायो | तब भंडारी जी 
जुवाब दीया जो अबार थे ई बात को जुवाब मति लिखो मेरे ताई भाई रुघनाथ 
ने श्री......जी के हुक्म माफिक लिखे है मैं जब ईसका जुवाब कहाँ तब 
लिखियो | तब बंदे कही जो कहो तो अरजदासति साहजादे जी कोंवा साह 
कुदरतुलाह को गुजरांनि, ऐं तब कही जो अब ई अरजदासति गुजरांनबा की बकत 
होसी तब म्हे अर थे ई अरजदासति ने ग्रुजरांना ला सो हकीकति अरज पहुंचे 
जी। 

श्री महाराजाधिराज सलामति । ज्यों खरच फरद २४ महीना परोज २२ 
का हजुरि ईरसाल कीया है सो नजरि ग्रुजरैगा जी । सो दयारांम को हुकम होय 
जो खजाने का दाखिला भराय बंदे की हवालगी में दाखिल करि दे जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । ह॒ृदायतुला खां जी को खिताब उजारति 
खां की सरफराज हुवौ छे सो वाका की फरदां सो अरज पहोंची होयगी जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । भगवंत राय दीवान राजस्यंघ जी का नै 
प्रगना मालपुरा का ईजारा बाबति देना कीया था सो मुसारण आलेह रूपया 
२०००) दीया है जी सो हकीकति अरज पहुंचे जी । मी० पोस वदी १, संवत 
श्छ्द्८प। 
. मुहमसाजी (मुहिमसाजी )--महत्वपूर्ण कार्य । 
2. दादखाह--पभाशीर्वाद लेने । 
3. मु सारण आलेह (मुशरून इलेहे)--उपरोक्त । 





ऋम संख्या ६३ 
घकील रिपोर्ट च० ११८ है | 
पोंस..., संवत १७६६ 


॥ श्री रासजी 
श्री महाराजाधिराज सलामति 


॥ आगे अरजदासति करार मिती पोस वदी १ संवत १७६६ की हजुरि 
इरसाल करी है तिसतों सादी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी | 
श्री महाराजाधिराज सलामती । मिती मागिश्व सुदी १५ सोमवार के दीन 
साह कुदरतुलाह के आदमी सो वा न्‍्यामतुला वा असीर खां काबिल वाले का 
बेटा तिम्तों गुफनगों हुई सो साह कुदरतुलाह खां क। आदमी को जखभी कीया 
तब साह वुदरतुलाह जी गुसा खाय ईहतमाम खां के ड़ेरे रूसि जाय बैठे, तव या 
गयरि साहीजादे जी को हुई तव साहीजादे जी फरमाया जो तुम जाय साहि 
कुदरतुला थां को जिस भांति रजामंद वर्ररे लैं आवो, अर दिवान खास व अदा- 
लति का दारोगा में हुकम हुवा जो जब तक साह कुदरतुलाह को ए न ले आये 
तथ ताई हुजुरि मा आावे तब माफिक हुकम के वांजाब साह कुदस्तुलाह जी के 
पमिनत्ति करिं बाजीजी करि ले आऐ। फैरि घड़ी चारि राति रहया साह कुदर- 
तुलाह जी सुवार होय सहैर लाहोर को गये । किसी को जाहिर न हुवा जो सहैर 
रण जाये जाय रहे । भंडारी जी सलाह कुदरतुलाह पासि रदवदल को गऐ 
थे गो माह बुदरतुलाह जी त्तो पाए नहाों तब राति को साह जी के सबक आदमी 
बुलाय अर कटी जो बाहुत बुरी करी साहजी जहां सहैर में गऐ होंय वहा सुने 
बढाबो, तद उनौर् सहैर गैतिसांदि, तथ भंडारी जी साहिजादे सौ अरज कराई 
जो में ठौर माह जी की पाई है हुफम होय तो जाय ले आऊ। तब साहिजादे 
जी फूरमाई जो अलवतसे जाय ले आवी । त्व भंडारी जी घड़ी चारि दाति पाछि 
सीरटया जमवार होय गजरवाजे डरे आया अर जहां जहां लसकर में साह जीने 


जय 
गम 
मद 
ह्म्न् 
९ 


रहूयी फी गौर थी तहा गुलालचंद को भेज्या अर बन्दे सो कहा जो त्म ईहाही 
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रहो, गुलाल चंद साहजी की खबरि ल्याव तब तुम जाय साहजी की तसलहैकी ज्यै 
अर साहजी को डेरे ले जाज्यी अर मे राहैर जाय साहजी की खबरि ल्हां हां । 
तब भंडारी जी असवार होय सहैर मे गये, जहा साहजी को उनके आदमी बताया 
था तहां तो पाऐ नहीं, तब लोगा बताऐ जो ईहांसो अब ही साहजी असवार 
होय नवाझईे परि गऐ हैं। तब भंडारी जी नवाड़े गया उहां भी साहजी न पाऐ 
तब लोगों बताया जो साहजी मुलतांन की राह जाते है तब भंडारी जी सहैर 
वाहिर होय उस राह चले, ऊहा नवाब महावति खां जी सौ मिलाप हुवा तब 
नवाब फुरमाया जो तुम ईस वखत कहा जाते हो । तव भंडारी जी अरज करी 
जो साह कुदरतुलाह जी को ढुंढे थे जो जहा उनके आदम्यौ बताएं थे तहा तो 
पाऐ नहीं । तब नवाब फुरमाया जो हमारे असवार खबरि ले आऐ है अर असवार 
साथ हैँ सो तुम हमारी लार आवो हम साह जी को लै आंवँगे। तब नवाब वा 
भंडारो जी घड़ी चारि दिन रहयां, साहजी को ले आऐ। सो भंडारी जी तो 
आपण डरे आए अर नवाब महाबत खां जी साहजी को आपण डेरे ले गया अर 
कुछ खिलाय अर आपण आदमी तातवर स/थ दे साहजी को साहजी के ड़रे पहुंचा 
आएऐ। 
श्री महाराजाधिराज सलामति। मिती मागिश्र सुदी १४ बुधवार भंडारी 
खीवसी वा बंदा ह॒ृदायतुला खां जी के डरे गऐ थे, सो नावाब सौ तो मिलाप न 
हुवा, दुपहैर उहां सौ उठि नवाब महाबत खां जी के डरे गये । पहैर दिन बाकी 
रहै नवाव सुवार होय पातसाहजादे..... .की हजुरि गऐ अर कुदरतुलाह जी 
तिन दिन ताई दरवाजा मुंदि हवेली मां ऐकले बैठे रहे, अर उस दिन तो नवाब 
महावति खां जी को ड्ररे को रूकसति कीया अर सुबांह हुऐ, साह कुदर- 
तुलाह के बुलावने के वासते साहिजादे जी के रूका साह कुदरतुलाह को 
आएऐ सो साह कुदरतुला ने मुकान पछे अर दरवाजा न खोला, प!तसाहजादे जी 
अपने हजुरी साहजी पास भेजे पण साहजी कीसी सो बात न करी, तव राति 
पहैर ऐक गऐ सब चाकर साहजी के साथ ले ध्रोढी पर जाय उन चाकरा हाथ 
कहाया जो तुम भूखे प्यासे मरते है। तब साहजी उठि के वाने पास आऐ कहा 
तुम सोर क्यो करते हो, जोवो तुम खांना खाब, तब चाकर कंहा हम दांना तब 
खांयगे जब आप खावगे, तब कहा जो फते महैमद हमारा चाकर खाना ले आवो, 
तब खासी भंडारी जी को नाही रही सो रूखसति कीया, तब भण्डारी जी तो 
उहांही रहे; बंदा वा गुलाब चंद वा पंचोली जगजीवनदास को रूखसति कीया 
सो ड़ेरे आऐ । मी० पोसवदी १ सुक्रवार को दिव नवाब व महावत खां जी छड़ी 
चारि दिन पाछी लाबा की रहां, तब माफिक हुकम पातसाहजांद के साह कुदर- 
तुलाह के ड़रे आय सव लोगों कों हवेली मांसों काढ़ि दीया, नवाब ने दरवाजा 
पसों खंडे होय आवाज दी के तो दरवाजा खोलो के हम द्रवाजा तोड़ी नाखैगे, 
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तव साहजी ने दरवाजा खोला । साहजी अर महावति खां अंदर बैठि बातें करी 
ही दोय दिन सौ नवाव साहजी को पातसाहजादे जी पास ले गये, भंडारी जी 
धीड़ी ताई साथ गया । साझ को नवाब डेरे गये, अर पहैर राति गये साह कुदर- 
तुलाह खां अपने ड्ेरे आए तव भंडारी जी साह कुदरतुलाह जी के साथ आएऐ, 
धोढ़ी पर सों रूंखसति किये। मी० पोस वदी २ सनीसर वार के रोज माफिक 
दसतुर के साहजी पातसाहजादे जी के हजुरि गऐ दव भंडारी जी को भी 
राह कृदरतुलाह जी के साथ आये भर बंदे सों कहा जो कहोतो में आज पातसाह- 
जादे जो के हजुरि होय आंऊ, मुझे साह कुदरतुलाह ने कहा है, तव वन्दे जुवाब 
दीया जो दोनी सरकारो का कांम तुम को करना है जो खात्र में सो करो । तब 
भंटारी जी को साह कुदरतुलाह ने साहिजादे जी की हजुरी बुलाय भेजा, घड़ी 
शेक हजुरी रहे पाछे डेरे आऐ, मोहर ५० वा छीठ थान १० मुलतान का थान 
४ बसमाकी थान......नजरि गुजरानी साहिजादा जी सब रखाई फुरमाया 
जागाह कुदरतुलाह के वासतें तुम खूब तलास कीया तुम्हारा मुजरा हुवा, 
मिहरवानगी फुरमाव भंडारी जी को रूखसति कीया। दुपहैर को साह कुदर- 
तुनाह डरे आये भंडारी वा वंदा वा गुलालचंद वा पंचोली जगजीवनदास साह 
अदतुलाह जी पास गए तव साहिजादे जी सौं व साहजी सौं मुझे जुवाव सुवाल 
के बाते थे सो सब पाछा ऐ बहोत भली भांति अदव सो लिखे थे । 
न्री महाराजा जी सलामति । पहैली तो फ़ुरमांन तयार हुये तव महावत 
| जा पास साहजी नी अरज करी जो हुकम होय फुरमान लै गुरजव रदार चलै- 
तब पातसाह जी फुरमाया जो हसवल हुकम ईसही गुरजबरदार के हाथा ले 


२४वगा, राजा को ई दिन साढौर रहे हम हरसदार खां की फोज दे दवावे को 
भेजा है 


क्रम संख्या ६४ 
वकील रिपोर्ट संख्या ११६ 
* पोस सुदी ३, संवत १७६८ 


॥ श्री गोपाल जी सहाय 


श्री महाराजाधिराज महराजा 
श्री जेसिघजी 


स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री...... चरण कमलानु खांना- 
जाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजौ जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे जी। श्री महाराजा 
जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजौ जी। श्री जी माईत है, धणी 
है। श्री परमेसुर जी री जायगा हे ।म्हे श्रीजी रा खांनांजाद बंदाहां। 
श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवांन है। श्री जी सुख पावजौ जी, 
पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी । 

अप्रच खांवाजाद नवाजी रा परवांनां सासता ईनायत कीजौ जी । 

बीरादरी की जागीर को व मसरूत की जागीर कौ डोल वजारत खां 
जी पास लिखायो दीवानी दफतर सुं भली भांत लिखायो तीका परमनां 
की तफसील आगे अरजदासता में भेजी है अर तफसील दीवान जी ने 
भी लिखाय दी है। सु मालूम होसी जी। बागला परगनां सीवाय फागवी 
का दांम आठ लाख सुलतान सिघ जी के नांव दफतर में बहाल रखाया 
था सु वांके नांव ही रखाया था, अब सुवार तो वांका कम जात बहाल रही। 
अर ईजाफा को तलास करा हां सु भी लेसां । सदी ईजाफ जात होसी तब चार सदी 
होसी । सु चार सदी का चार लाख दांम फागवी का भी ई कौल में लिखाया अर 
बाकी सब तलब का दांम प्रयाग जी का सुबा में सरकार तरहार में व मानकपुर 
में लिखाया है। भंडारी जी का कहा मवाफक अब डोल दीन दोय में साहजादा 
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जी पास जासी, दसखत होंगय. आसी तब डोल की नकल हजुर भेज सुं जी। 
भंढारी जी दोनु सरकार की तरफ सु चालीस हजार तो वजारत खा ने देणां 
कीया, दस हजार वांका पेसदसत ने देणा कीया । 

शह कुदरतुला जी ने महाबत खां जी आठ कोस सु मनाय ल्याया तो भी 
चार दीन तांई दरवाजो हवेली को बंद राखो । पोस वद १ महावत खां जी डेरे 
भाया, दरवाजो खुलाय साहजी मै पातसाहजादा जी पास ले गया । भंडारी जी 
भी कुदरतुला जी के डेरे रहा। नवाव साहजादा जी पास सु वारे आया तव 
भंडारी जी सुं कही दोनु राजा चंद रोज रहणे का हुकम हुवा था सु अब हुकम 
हुवा राजा तो अपणी खीदमत उपर जाय भर हजार सुवार रखे हो सदार खाँ 
पास । 

पोस बद २ भंडारी जी ने कुदरतुलाजी साहजादा जी पास ले गया तब्न यां 
पच्रास मोहर नजर की दस छीट सो रखाई मजकुर तो कुछ कीयो नही । 

खोहरी का ईजारा के वासते हुकम आयो थो सु साहजादा का मुतसदीयां सूं 
प्रोहत की जामनी बेई कही सु हरगज कबुल न करे था सु हर तरह समझ्नाया तब 
कही, तीन पांती! का तो और जामन दौ अर चोथी पांती प्रोहत की ही कबुल 
करता । अर पोस बद हो प्रोहत का गुमासता कह हे ज म्हां पर प्रोहत जी लिख 
दे ज थे जामन होजो तो म्है साहजादा का मुतसदीयां ने रजामंद करनलां म्हां 
की ही जामनी दां | तव खांतजाद कही, म्हां सु रूवरू कर दी तो हजूर ने लिखां 
ती पर कही, प्रोहृत जी का लिखा वीगर म्हे कु कर कहां तीसूं खातर मुवारक में 
भावे तो प्रोहत की ही जामनी भेजजे। बांका गुमासता पेस ले जाय तो भली हे । 
यांनांजाद भी तलास करसी अर जो ऐक दोय पांती को ओर जामन वण तो 
नीपट भलां हे | तीसूं जामनी व खरच सीताव भावे तो पटो लिखाय लां जी, 
भन खरीफ सुं ही देसी । 

यांनाजाद जमां खरच हजुर भेजो हे सु उमेदवार हुँ साहुकारां का रूपया 
ईनायत होय तो सरम रहे । फागुण में खांनांजाद का लड़का को व्याह हैं जो 
साहकारां सु सरोधो रहे तो फेर गरज करे तो व्याह करदुंजी अर आगां सुं दर 
भाही दवाव में पायां जाउ । 

भगोतीदास हरकारे अरज की तीकी नकल दीवान जी ने सोपी है सु हजुर 
भेजी है तीसूं मालुम होती । हु 

मुतसदी सरकार सं सदा पाय आया है मु रोज ताकीद करे हे । परीछत राय 





. याती--भाग । 


४. इंशदार के मुतसही हमेशा से सरकार (प्राम्देर राश्य) पी तरफ से निरिवत सा 
(रम्दीत के झूप में) प्राप्त करते रहने ये । 


ऋूम संत्या ६५ की 
बकील रिपोर्ट संख्या १२० 
पोस सुदी ६, संचतत १७६८ 


श्री सहाराजाघिराज सलामती 


अरजदासती करार मीती पोस सुदी ६ कि लिखी हजुरी भेजी छे तीसौ सांरी 
हकीकति अरण पहुची होयली जी । श्री महाराजाधिराज सलामती। मीती पोस 
सुदी ८ सनीसरवार कोलारा सी देवती सांचारी का रदवदल हुई सो ती साला 
सरकार मैं ईजारे ठेहरया सो कवबुलियती वा पटा की नकल पाछा थे हजुरी भेजु- 
लों जी अर ईक हराफ हकीकती बंद में लीखी भेजी है सो मालुम होयली जी । 
सो उमेदवार हु जो जामनी साहुकारां की सीताव ईताईत होय जी। भर जे 
जामनी आवाकी ढील होयली तो बंदा सी वा भंडारी सी कोलार सुण काला जी। 
जामनी व बाकी सीताव ईनाईत होय जी । टोड़ा की सी जामनी ईनाईत न होय 
जी जो स्थामराम का गुमासता नकारवान तयार होय परगना टोडा की जामनी 
का अब तक पडया नही है जी । पिरोहीत मजकुर का गुमासता कहै छे जो या 
चीठि प्रोहित का दसकता की नही । 

भरी महाराजाधिराज सलामती । हुडी' दरवार खरच की वासते ईनाईत हुई थी 
तीस का जमा खरच का बंद १ ईक हरफि माफीक सला भंडारी जी की जो खरच 
हुँगो छे तीफ़ो करी हजुरी भेज्यों छे सो नजरी गुजरैलो जी । श्री महाराजाधिराज 
सलासती । दरबार खरच का जीनको देणा कीया हे सो तो बीना लीया काम 
भारेला नही । तीसे वंदा उमेदवार है जो खरची सीताव ईनाईत होय जी | 

श्री महाराजाधिराज सलामती | कोलार कहे जो म्हां के तो वुलाकी भंद की 
मारफती रूपया ६१०००) पहुंचे है अर तुम सड़सती हजार कहो हो सो रूपया छ 
का, कि फवज थे म्हाने बुलाकी चंद की मुहोर से मंगाई दयौह, म्है वुलाकी चंद 
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का उकील पासी लेहगे । अर येक महीना में कबज न आवैली तो रूपया तुम पासी 
लेहगे | तीसो बंदा उमेदवार है जो कबज असली सीताब ईनाईत होय जी । अर 
काजी की मुहोर सौ कवज हजुरी में रहै जी । 

श्री महाराजाधीरांज सलामती । दवाब तो सरबराह कीया परि खरची का 
कसाला है तीसौ बंदा उमेदवार है जो खरची दवाब की पंचोली जगजीवनदास के 
नाव सीताव ईनाईत हो जी अर मुसरफते हैवीलदार भी आवे जी । 

मीती पोस सुदी €, सवत १७६८, मु० लाहोर । 


ऋपष संस्या ६६ गई सं 
| वकील रिपोर्ट संख्या १२१ ेृ 
पोस सुदी १०, सवत १७६८ 


॥ श्रो राम जी 
॥ श्री महाराजाधिराज सलामती 


अरजदासती करार मीती पोस सुदी ६ की लीखी ईरसाल करी है जी सौ सारी 
हरकीकती अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाघधीराज सलामती । परवांना 
करार मीती पोस वदी 55 का लीख्या साद हुवा था सो मीती पोस सुदी & आय 
पहुता बंदा सरफराज हुवां, माथे चढाई लीया जी । हुकम आयो जो परगना चाटसु 
बाहर की तहैसील, तकफीफ वा जीयाफती” के वासते अस्वार १५ नुसतीयार 
याँ वा आया 9 सो तुम तलास करी परवांना दीवांनी माफी का सीताव कराई 
भेजी ज्यौ । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । फरद अरजी की तयार करी है सो ईद की 
बासते अजारती बाजी का उखतः पाया नही सो ऊकत पाय अरजी गुजरानी 
परवांना कराई भेजुलो जी । वांलफैल सुवारा मा ऊठवा के वासते जरूरी जाणी 
अरजदांफ्ती दोपचंद दीवान नतुसरतयार खां का क नाव मैं फरद नकल दसखत 
खास जो पातसाह जी माफ का कीया है सो लीखाई हजुरी भेजी है जी सो मुत- 
सदी हजुरी का ने हुकम होव जो कागद नुसरतयार खां के पहुचावै जी अर 
असवार उठाव जी। परवानों कराई पाछा थे हजुरी भेजुला जी । 

श्री महाराजाधीराज सलामती | हुकम आया जो परगता फागुई मै दाम 
धालमो पाय बाकी है सो दरोवसत जागीर मैं लीज्यौ सो माफीक हुंकम वंदा 
अमल परेलो जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । हुकम आयो जो परगना येक- 


कसम कल-+ 





3. सकफीफ थे डोबाफती (तयफीफ व जियादती)--कमीवेशी । 
| अश्तसनबस्त, समय | 
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लात भठ तहकीक करी सो न हुई सो ठीक पाडी कर लीखज्यौ | श्री महाराजां- 
घिराज सलामती । यकलात अठे अजमेरी का कानुगो वा सो तहकीक कोयों सो 
उनांने कही जो यकलात जी रो...जाद भाया का नाव है सो अरज पहुचे जी | 

श्री महाराजाधीराज सलामती | वीरादरी की जागीर के वासते बंदा राती दीन 
वजीद छ॑ । उमेदवार हु जो श्री महाराजा जी का तेज परताप थे सीताव सरंजाम 
पा जी । श्री महाराजाधीराज सलामती । हुकम आयो जो मीती पोस वदी 5 
ने हर दुवार' सु कुच किया है सो बंदा ने वडी सुस्थाली हुई जी, अर वंदा भी अबे 
ईही वात का उमेदवार है जो सीताव ही श्री. .....जी का कदम देखु जी। श्री 
महारांजाधीराज सलामती । कसीदा की जोडी अठे कोई नही सो मुतसदी हजुरी 
का नें हुकम होय जो कासीदा की जोड़ी सीताव भेज जी । अब तफाऊन ज्यादा 
पडया है सो कासीद आधी तो प॑ दर प॑ खबरी पहुचावो करूजी । 

श्री महारांजाधीराज सलामती । परगना वहात्री की जामने के वारात॑ आगे 
अरज लिखी छी सो मालुम हुई होसी जी । को बंदा उमेदवार है जो जामनी 
सीताव ईनाईत होय जी। जामनी आवा की ढील होयली तो को लार भंडारी 
वां वंदा सौ सवाग करेला जी | मीती पोस सुदो १०, संवत १७६८ । 


क्रम संल्या ६७ ४ 
वकील रिपोर्ट संख्या १२३ | 
माह वदी €, संवत १७६८५. 


॥ श्री गोपालजी सहाय छे जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महारांज। 
0 श्री जैसिंघ जी 


॥ : ॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमलान सदा सेवग 
पानांजाद खाकपाव पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। 
अठा का समांचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप कर भला छे जी । श्री महा- 
राजा जी रा सीख समांचार सासता असाद कराव जो जी । श्री जी घणी छे, 
साहीब है, श्री परमेसुर जी री जाईगा छे जी । में श्री महाराजा जी रा खांना- 
जाद बंदा छा जी | श्री पातसाह जी श्री जी से मीहरवांन छे तीकों श्री जी सुख 
पावजों जी । पांव गंगाजल आरोगण रा घरण्णां जतन फूरमाव जो जी । 

। अप्रंच श्री महाराजा जी को परवानों आयो सु माथे चढ़ाई लीयो, तमाम 
सरफराजी व बंदनवाजी हुई जी । 

! 'गरूतः की व बरादरी की जागीर मे परगनां भंडारी जी की व दासजी 
की रालाह मवाफक लौया भर वाकी जु ज तलव रही छे सु भी यांकी सलाह 
मवाफक लेसा जो । 

। हुकम आयो, जमां खरच की व दवाव की वरावरदी की हकीकत हीदंवी 
"रवाना नु मालुम होसी होददी परवांनो ई जोडी की साथ पोहचो नही, पोहचसी 
तब जवाब अरजदासत में करमु जी, पण खांनाजाद का बेटा को व्याह फागुण मैं 

7.-->++>+--......_ 


4, भरते जागीर। 


४225: 


226 शांत! 76००75 शक्षावाततुबश्ा 


है, आजसु ऐक महीनों ब्याह को रहो है, सब सरम श्री जी ने है। अर परगना 
खोहरी के वासते साह नेन सुख जी लीखो छे जु ईजारा'को पटो कराई भेजजो 
अर मालजामनी अठे आमल छे तीकी नीसां करदे अमल करसां के हजुर से 
आदमी मातबर पटो ले आवबे तीकी म्हे अठे मालजामनी की नीसां कर दे 
पटो लेसा । 

सु श्री महाराजा जी सलामत | खोहरी को परगनो नझूका अनोप संघ की 
सुपरद में तथा तनखाह में छे अर पातसाह जादा जी के घणां मुसाहीबा मे छे 
जुदी आमल मातवर उठे नही अर अठा से ई कांम के वासते आदमी भेजे सु बण 
न आवे अर या तो वमुजव हुकम के पातसाहजादा जी का मुतसदीयां से रदवदल 
कर इजारो ठेहरायो थो सु अब हजुर से मालजामनी साहुकार की आवे अर 
वांका खरच कीह की आवबे तो पटो रबी से लीखाई हजर भेजां जी । 

। ओर श्री जी सलामत। मुतसदी पातसाही दरवार का हमेसां सरकार सुं 
दर माहा पाई आया छे सु खानांजाद से तलव करे छे, अर वांही सु काम रात 
दीन छे अर परीछत राय की मोहर सुं फरद यांका महीना वगेर की छ तीकी 
नकल खानाजाद आगे हजुर लीख भेजी है अर ईकी नकल दीवान भीखारीदास 
जी भी ले हजुर भेजी है जी सु नजर गुजरसी जी | उमेदवार छां जु दवाव की 
तनखा के साथ यो भी हुकम आवे तो मवाफीक दसत्ूर के पायांजाई तनखाह या 
जरूर कर दीजे जी । 

। ओर पातसाही दरवार का चोवदार तथा दीवान आला की कचहरी वगेरे 
चोबदार हमेंसां ईवाम दर माहा पाई आया छ अर हमेसां कचहरी दरवार 
जाणो हमेसा यांही लोगां से काम, तीस उमेदवार छू जु हुकम आवे तो मवाफीक 
दसतुर के हमेसां पायो करे जी तीकीं तनखाह आवबे भर रूपया दां ने बीनां दीयां 
तो कही दरवार में जाव सकने नही, पहली चोवदार खीदमतगारां ने दीजे तब 
जाण दे । 

। ओर खांनजाद का व लवाजमा का दर माद्दा का तनखाह साहजह्ानाबाद 
व लाहोर व पेसोर का पुरा उपर आई सु माथ चढ़ाट ला मरफराजी ब बंद- 
नवाजी हुई जी मवाफीक हुकम के दीवानी परवानों पुरा का हवालदारा ने 
दीखायो तीपर लाहोर का पूरा का हवालदारा जाहर करी जु बारा से पचास 
रूपया ई बरस का हासील में रेदी सूधा बाकी छ सू सावग भादवा सुधा भर देसां 
अर पेसोर का पूरा का हवालदार खीदमत को ईमतेफा' लीख दीयो हे ज॑ पर 
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छै जो उठा से समाचार आवसी सु अरजदासत करसु जी, तीसु उसेदवार छुं जु 
हमेसां दवाव की तनखाह में सुं पाई आया छां ती मवाफीक पायां जाऊ जी । 

| ओर पातसाही दरबार को जमा खरच? आगे हजुर भेजो है सु नजर मुबा- 
रक भ्ुजरो ही होसी जी तीसुं उमेदवार छुं जु जमां खरच में साहुकारा का खत 
का झूपया ज्मां छ॑ सु ईमायत होई जु साहुकारा ने दे फारग होवां जी । 

! ओर खानाजाद का बैटा को फागुण मैं ब्याह छे सो उमेदवार छुं जु कुछ 
सरकार से मसादे ईनायत होई जी । 

। खोहरी के चासते साहजादा का मुतसदीयां सु बोहत रदवदल हुई वा कही 
मं को आमल उठ नही परगनो अनुपसिघ ने तनखाह छे भर नकद टका साहुकार 
मालजामन दोहो तीसुं कवुल करां हां जो थांते लेनी हे तो मालजामन दो ऐवा 
फीसत पहली खजाने भरो अर पटो लो, भर आदमी तो भेजण को साहजादां के 
दसतुर नही तीसुं श्री जी सलामत । यो परगनो लेणो है तो साहुकार की जामनी 
भेज दीजो, ऐक कीसत का रूपया दे अर मुतसदीयां का बाईस हजार भेजजे अर 
खरीफ सु लीज तो तुमार मवाफक जु लीयो होय सु भर लीजेजी भर रवी सूं 
लीजें लो तो पचदु के हीसाव लेसी दोय हीसा खरीफ तीन हीसा रबी यो ठहरे 
है तीमूं जामनी व एक कीसत का रूपया सीताव आबे अर मुतसदीयां को खरच 
क्षावे । 

। हुकम आयो बसवे फोज ज्मां होय है जे सोखी करे है थांने तंवीर होसी जो 
नर॒का को कोई फीरयाद करे तो खबरदार रहजो | श्री जी सलांमत । श्री जी तो 
सीताव कुच कर अहमदाबाद गुहारे पधारजो, ढील मत करो, पांच दीन सूं जादा 
अंबेर मे मत रहो कुच कर वाके दाखल कराजो अर पाछे फोज मुलक को बंद- 
वसत करती इसी न्होय ज॑ श्री जी वंदवसत के वासते मुकामात करे अर पातिसाह 
झेल सूप अंतराजी करे, साहजादो घुठो पड़े, सु मत्त करो जी । साह कुदरतुला 
जी बाही हे में साहजादा जी सुं बजद होय पांच दीन की कहाई है अब म्हारो वचन 
रहे स कीजो । 

| पातिसाह जी कसमीर की सेर ने कुच करसी जरीदाखबर* हे, वुनगाह” 
लठ रह, एक दाय साहजादा साथ चले एक दोय वुनगाह पर रहै । कचहुडी सब 
लठ सहूसी स्‌ जोनाजाद तो दरबार में साथ पातिसाहजी की चालसी ॥ 

आदमी मातवार अठे चाहजे स्‌ कचहडीयां सं खबरदार रहे, दवाव अठे रहे 
है सरबदाई करे, ती सं घावाजाद को जवाई घनरांम आगे मुलाजमत भी करी हे, 
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दरबार में वाकफ हे सु कचहड़ीयां की खबरदारी ने व अठे दवाब का घोड़ा 
हाथी रहसी तीकी सरबराही ने अठे रख जासुं की तीसु उपेदवार हुं कुछ 
तसदक फरमावे अर वेके नांव सरफराजी को परवांनो ईनायत होय। श्री जी 
सलांमत या सफर बरस देस बरस की होसी तीसुं फहमीदा आंदमी राखणो 


क्रम संख्या ६८ 
वकील रिपोर्ट संख्या १९४ ु 
माघ वदी १४, संवत्त १७६८ 


॥ श्री परमेशवर जी सत्य छे 


॥ स्वरूपि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री श्री श्री श्री श्री जैसिंध 
जी चरण कमलांइन पातसाही लसकर था आग्याकारी भाँ० खीवसी लीखत॑ं, सेवा 
मृजरो अवधार जो जी । अठा रा समाचार श्री महाराजा जी रे तेज प्रताप कर 
भत्ता छे जी । श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य चाहीजै 
जी। श्री महाराजा जी बड़ा छ जी, श्री महाराजा जी साहिब छे जी, मो सुं सदा 
हैरबरांनगी फुरमावे छै जी, तीण था वसेख फुरमावण रो हुकम हुवै जी । श्री 
महाराजा जी रा डीलां रा पांन कपूर गांगाजल भारोगण रा घणा जतन फ्रमाव 
जोजी। 

भप्रचि श्री जी सलामत। यां दीनां मैं साह नैण सुख रा कागद चार पांच 
भाया था तीण मैं वार वार लीखीयो छ॑ हमकी ईजारा रो फैलाव छै सो मुलक रो 
वेंदवसत जरूर करणों छे। बीगर वंदवबसत ईजारा री वात रस न पड़सी । सो 
ईणरी भरण तो भागे खीजमत में लीखी छ॑ सो मालुम हुई होसी जी । श्री जी 
सत्तामत । श्री महाराजा तो पातसाही कांम था वाकफ छे, नैण सुख वाकफ न छ॑ 
सो ४ण वात री खीजमत मैं अरज कर छ जो श्री महाराज दस दीन वीराज मै 
बंदवंसत करे सो या सलाह मार वीचारण री न छे। श्री महाराज तो सरव जांण 
छ सो भलीज फुरमाव सी | पीण अभवार उखेलो करणो मनासव नही । पातसाह जी 
भपरी तरफ था कीणी बात री तदसीरः न राखी छ॑ ने पेहलाईज सुंश्रीजी री 
जतरी फरी फीसाद री सुण तर भली ने लागे जीण सु था अरज दवायने करू छु 
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लाख बाते हमार उखेला री मत फ्रमावे हमार री याही ज सल्हा छे | आबेर 
पधार पांच सात दीन बीराज ने गहोरा ने कुच फुरमावे, ईण बात मै तमाम 
पातसाह जी री रजाबंदी छे ने सरकार रो घणी फायदो छे ने श्री महाराज रे 
खातर में याही ज आवबै म्हांने पातसाही था सरोधोन राखणो तो श्री महाराज 
रो ईखतीयार छे | चाकर होय सो तो सरकार रा फायदा री अरज लीखे । 

ओर खरची रै वासते सा० नैणसुख ने लीखीयो छे सो वीगत मालुम करसी 
जी उण माफक खरची ईनाईत हुवे जी । ई तरफ सु भांत भांत खुस्याली 
फुरमाव । 

बाहुडता प्रवांना सदा ईनाईत कराव जो जी । 

सें० १७६५. ..। 


क्रम संदयधा ६६ 
दक्कील रिपोर्ट संख्या १२५ े 
माह वदी 55, संवत १७६८ 


श्री सहाराजाधिराज सलामत्ती 


॥ आगे अरजदासति करारा मिरती भाह वदी ११ की हजूरि हरेसाल करी 
है तिसीं सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति। 
भंदारी खीवसी बंदे सौं कहा जो महाराजा जी का परवाना वा साह नैन सुख का 
कायद म्हांने चार बार आंवे छे जो हमारे ताई बंदवसत देस का करणां है सों 
कोई दिन की अध दी सीख होय तो देस का वंदवसत करि अहमादाबाद गहोरां 
को कुच करो । सो थे वयौ कुच करवा की दिल की ईसारा तांलंबो होयगी । तब 
वंदे जुवाब दीया जो में तो कदें औसी खिलाफ अरज लिखी नहीं, जो वात 
दरबार मी होय आवबे है सो ही लिखता हों । तव भंडारी जी कहा जो थे वावत 
नहों लिखी तो अब म्हे भी अरजदासती का काग्द साह नैन सुख को लिखा छां 
थे भी क्षरजदासती लिखों । 

थ्री महाराजाधिराज सलामति, बंदे तो आगे भी मरजदासत्यौमोी दाखिल 
बगेया था जो पातसाह जी की मरजी रूखसति वी नही, पातसाह जी का याही 
हुक्म है जो मुदम' को चले जांय । अर कोई दिन की रूखसति के वासते साह 
फुदरतुलाह को दवाय कहा था सो साह छकुदरतुलाह कही जो में साहजादे जी की 
मरी लि है सो ओवैरी मो पांच दिन रहि वर कुच फरि चले जाये अर ज्यादा 
हिला लगांवनी मुनासिव नही सो तपसीलवार भंडारी खीवसी की अरजदासत्ति 
सो अरज पहुंचेगी जी । 

की महाराज्यधिराज मलामत्ति। आमे पातसाही दफत्र का मुतसदी वा नौसींदा 


आप आकर 





जल 


). शृश्ममहत्तदुर्स मेनिक पमियान । 
3 धरा 
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सरकार थे फसीलाना पावै थे सो बिचके दिनो मा सबब फिसाद के सोश्नौ पहुंचे 
नहीं सो अब सब दफत्रों के मुतसदों वा नोसीदां ऊठी लागे हैं जी सो हालती 
मुतालिबा के दफत्र सोऐक वरक मुतालिबा की लिखाय ऐक अहदी दसतग पचौली 
जगजीवनदास के नाव ल्याया है सो सगली हकीकति पचौली अरजदासति सो 
अरज पहुंचेगी जी सो मुतसध्या ने हुकम होय ईसका जुवाब का प्रवांना ईनायति 
करांव जी | मी० माह वदी 55, संवत १७६८ | 


प्रम संह्या ७० 
वकील रिपोर्ट संख्या १२६ र 
माघ वद १५, संवत १७६८ 


श्री रांमचंद्र जी सहाय 
श्री महाराजाधिराज श्री जैसिघ जी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज श्री...चरण कमलां नु खांनाजाद खाकपाय 
पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी। अठा का समाचार 
श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे। श्री महाराजा जी रा सीख समा- 
चार सासता प्रसाद करावजो जी। श्री जी माईत है, धणी हे, श्री परमेसूर जी 
री जायगा है । म्हे श्री जी रा खांनाजाद बंदा हां। श्री पातिसाह जी श्री महाराजा 
जी सु महरवान है | श्री जी सुख पावजो जी | पान गंगाजल आरोगण रा जतन 
फ्रमाव जो जी । 

श्री जी सलामत | साह कुदरतुला जी आंबेर सूं कुच कर वाकी? बोहत 
ताकीद करे है, कहे हे मे साहजादा जी सु बजद' होय भांवेर के राह होता जाय 
पांच दीन सूं जादा न रहसी, ई भांत कोल करार कर हुकम लीयो थो। पातिसाह 
जी ने खबर भी न की। साहजादे जी कहीं पातिसाह जी हजुर मजकुर होयगा 
तो मे कहुगा आंबेर में होय राह है तीस वारुते मे कहा हे। उस राह ही होता 
जाय, यह बात टाल दुगा, तीस अब साहजादे जी का सुख न रहे मेरा वोल रहे। 
म्‌ महाराज करे सीताव कुच करें। श्री जी सलामत | मुलक को बंदबसत 
मुतसदी बीयों करसी। श्रीजी तो सीताव कुच कर पघारजों जीई मे ही 
पातिसाह जी वी रजामंदी है, ढील मत करो जी । पातिसाह जी की साहजादा जी 
की रखामंदी मे सब भला हे जी। महाराजा सलामत। चाटसु की, दोसा की 





3, महाराज जयभिह के शझाम्जे र से कच परने फे लिए ॥ 


2. बगद (बशिद)-- गरी से सनाना । 
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तखफीफ* माफ हुई तीको वजारत खां की मोहर सु परवांनां कराय दास जी के 
हवाले कीया । 

। परवांनो म्हमद मुकीम अजमेर का दीवान के नांव 

। परवांनों नुसरतयार खां के नाव 

अब दोनु आसफदोला की मोहर दसखतां ने परवांनां अमीरल उमराव के 
देसां जी । दसखत मोहर कराय हजुर भेजसां जी । 

बीरादरी को दाग तसीहोः एक बरस माफ हुवोी सो ईलतमास उपर दसखत 
हुवा तीकी नकल हजुर भेजी है अब या फरद बकसीयल सुलक के दे महाबत खां 
की मोहर सुं तसदीक ले याददासत अरज मुकरर करासां। 

मुतालबा का दफतर मे फरद दांम काटबा की लिख तयार की तीकी नकल 
हजुर भेजी है। पयादा भंडारी जी के व दास जी के खांनाजाद के पाछा लागा 
है, नकद कीसत कर मांगे हे । कहे हे नकद कीसत कबुल करोौ के दांम काटा 
हां। ह 

श्री जी सलामत | हजुर का जवाब आवणताई भंडारी जी, दास जी, 
खांनाजाद मुतालबा का मृतसदीयां की मीनत मया करां हां जो फरद हजुर का 
जवाब ताई राखे हे तो भलां हे नी जसी बणसी तेसी अरजदासत करसुं जी। 
अर फरद रहसी दांम न काटबो अखतयार मुतालबा का मुसतोफी को अब पेट 
भर टका लेसी आगा सु सनमानतो सालीनो कर लेसी, तब फरद राखसी दाम 
त्त काटसी । पहेली तो अखतयार नवीसंदा को थो, श्री जी को ईसमनवीस जी 
की जीलद मै श्री जी के सीर मुतालबो है सु लिखो धरो है वो नवीसंदा लिख 
फरद मुसतोफी ने दे तब मुसतोफी ने याद आवे सु वो ईसम नवीस सरकार सु 
महीनों सदा पावे हे । परीछद राय की मोहर सुं फरद खांनांजाद पास हे तीकी 
नकल केई बार हजुर भेजी पणवे को जवाब आयो नही वे फरद मे वे नवीसदां को 
नाव भी दाखल हे, जद वे नवीसंदे देखो ज हुंसदा पाउ थो सु अब केई दीन सु 
पाउ नही, तब फरद लिख मुसतोफी ने दी । अब पयादा, अहृदी पाछे लागा हे सु 
के तो नकद की कीसत ठहरसी के दांम काटसी, भर चंद रोज वात टलसी तो 
मुसतोफी ने देसा वेका पेसदसत ने देसा अर वे ईसम नवीस ने देसां अर आगा 
सु सब ने सालीनो कर देसां तव फरद रहसी । सु अव भंडारी जी, दास जी, 
खांनाजाद वेसु रदवदल करे है जो ठहरसी सु अरजदासत करसु जी । 

श्री जी सलांमत । पहली ईसमनवीस दो पावे है सु देता तो ईतनों बीसतार 
कूं पह तो, टका क्री ठोड़ दस टका लागसी तब वात थंमसी, सु या वात तो जु 





], तखफीफ--जमादामी के पुन:स्थापन के लिए की गयी श्रक्रिया; जमादामी में कमी । 
2. दाग तसीहों (दाग़ तसहीहा)--घोड़ों को दाग के लिए प्रस्तुत करता | 
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ब्रगी तुं बनी पण अब तसरफ वाला', तकसीम वाला वगेरह ज सदा पाय आया 
है सु मांगे हे न दीजेलो तो तसरफ में दांम काटसी | तकसीमवाला मवाजनो" का 
मंगावाने परवांना भेजसी, अहदी भेजती देह बदेही को हासल मगासी, भांत भांत 
की सत्र कोई आप आपक्रा काम की दीकतां उठासी तीसु उमेदवार हुँ फरद 
मवाफक सव का दर माहा फसलाना चढ़ा हे सु पावे । आगां सु मंजुरी को हुकम 
भावे सु पांयां जाय, वांकी तनखाह आवे अर ढील हुईं तो जी भांत मुतालबा की 
रदवदल आय पड़ी हे परमेसुर बात ने थामसी तो टका का दस टका लगासी तीही 
भांत सब ठोड़ ठोड़ का लगसी, टका का चार चार टका लसी, घणी महनत 
होसी, कोई कांम हाथ रहसी कोई कांम वीगड़ जासी । अर अवार एक मुतालवा 
की रदवदल आय पड़ी है ओर सब कांम खांनाजाद के हाथ हे सव ठोड़ का ईसम- 
नवीस वगेरह सदा पाय आया है जीने जीचे दीयां जासा तो कोई काम की चरचा 
नहीं चले तीसु कांम कांम उपर दील दे बाकफ हो जे हर कांम को नफो 
नुगसान वीचार जे । जी काम की खातर में आवे जईने साधा जाजे तीही कांम 
को खरच मंजुर कीजे अर श्री काम ने जाणजे ईका साधन की अब तुवाज नहीं 
तीको जवाब ईनायत होय फेर खांनाजाद कांम उपर नजर कर अरजदासत 
करणी होसी सु करसूं जी । पण ई कांम सूं गाफली! न फुरमाजे जी | तगाफल 
करण में हजारा को नुकसान होसी जी। दफतरा की खबरदारी राखणी 
जदझ्र है। 

श्री जी सलामत । सो सो वरस सुं जे मुसतदी पाय आया हे सु अब कु कर 
छोड़सी जी । तीसु उमेदवार हुंसव मुतसदीयां को दर माहो मवाफक फरद के 
मंजुर होय जी । 

बीरादरी की याददासत आसफदोला का सुवाद ने अमीरल उमराव ने दी हे 
सु सुवाद होई आयां अरजदासत करसुं जी । रात दीन लगाहुँ सु वा सनद बेगी 
फराय जागीर का परवांना लां हा जी । 

चीरादरी की जागीर मे खंडार, खीरनी वगेरह माहल लीखाया हे त्यांकी 
अर्जी वजारत थां जी पास है अब भरज होसी जी या दीना मे वजास्त खां सुं 
पास चोकी कया मनसबदारा सुं गुफतगो हुई थी तीसु आजुरदा* था, अब दरवार 
जाण लागा है सु वेगी अरज करासां जी । 


« गमरफ बाला - तसझफ का पलिय । 


९५३ कि चअ 


पेकमीम यावा--बट वार्यालय जो राजस्व के प्रौसटों सम्बन्धी हिसाब-किताब रखता था ; 
अवाजना--मुराडका--वसूल किये गये भू-राजस्व गे बापिक तुलनात्मक प्रॉकड़े । 
गायनी--भूत । 


प्फ इ७ 


पाजुरदा--दुघित | 
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शीवजी ईजारदार दवाव के हुकम कचहरी का दारोगा उपर कढायो है ज 
सात हजार रूपया म्हार दवाव खुराख' का, खुलदम कां के वकत का केसोराय 
मेघराज का अमल का सरकार मे वाकी हे । तीमे तीनसे रूपया दर माहे सन ५१ 
में कर दीया था, दोय कोसत पाई हे, ईतरा मे पातिसाह आलमगी र को वाको 
हुवो । अब हुकम होय पाउती पर अहृतमांम खां के नांव हुकम बढ़ायो है सू 
दवाब का दर माहा मे तीन से रूपया दर माहे पावे थो अब हुकम होय तो तीन 
से रूपया दवाब की सरवराही जी साहुकार पर होय सु ईने भी दीया जाय अर 
हुकम भेजाय की ढील करतो हाकम तो ईने रूपया दीरांवे हे खानाजाद ने क 
सालो...। 

खानाजाद का बेटा का ब्याह का तीस दीन रहे गया अब ताई कुछ मसादत 
ईनायत हुई नही अर साहुकारा का रूपया जमा खरची का वाकी का भी ईनायत 
हुवा नही ज साहुकार ने दे सरोधो साध फेर व वाने ही करज ले, थोडा मे ही 
व्याह करतो | सो व्याह तो नजीक आयो टको घर में नही, बडो नाव ज श्री जी 
को वकील हे, पंचा मे सरम राखनी सु बडा धरम संकट मे पड़ो हुं, परमेसु 
सरम राखे के श्री जी सरम राख अर खांताजाद टालो भी घणो ही कीयो पण 
सनमंधी हठ चढो है तीसूं इसमे सरफराजी होय जी, बडी नवाजस है। 

पेसोर का पुरा उपर देढ हजार की खांनाजाद का अलुफा की तनखाह आई 
थी सु पुरा का मुतसदी ने बोहतेरों समझायो पण पुरा की खीदमत छोड़ ही दी, 
ईसतीफा लिख दीयो सु तो भागे हजुर भेज्या हे, अब दीवानी सनद पुरा का 
हवलदार के नांव आई थी सु वेने दीखाई सु फेर दी तब खांनाजाद अठा ताई 
भी कही जो लाहोर का पुरा की खीदमत करसी सो ही पेसोर का टका को 
जवाब करसी, तब कही या भी खीदमत छोडी मनमाने णीने दो | तीसु पेसोर 
का पुरा की सनद फेर हजुर भेजी छ सु पोहचसी । अर लाहोर का पुरा मै सु मे 
बारा से देणां कहा है सु भी सावण, भादवे कहे हे देसुं अब दमड़ी नही, अर दीली 
का पुरा की खबर आई नही खबर आसी सुं अरजदासत करसा जी । सु तीनु पुरा 
भेसुं खांनाजाद की गरज दमडी की सरी नही । उमेदवार हुं दवाब को दर माहो 
जी साहुकारा सुं मुकरर होय वे पर ही खांनाजाद को दर माहो मुकरर होय जी । 
अठे लसकर मे तीस रूपया सक्डे बटो है अर देढा खत करे है सु रूपया को दोय 
रूपया लिखावे तब गरज नीठ सरे हती सु खांनाजाद की सीताब परदाखत होय 
जी। 

सां० १७६८, माह बदि, 55 सनउ | 


. दवाब खुराख--खुराख ए-दव्वाब । 


क्रम संस्या ७१ 
' वकील रिपोर्ट संख्या १२७ ु 
माघ सुदी १, संवत १७६८ 


श्री सहाराजाधिराज सलामतो 


भागे भरजदासति करार मिती माह वदी 55 की हजुरि ईरसाल करी है 
तिसों सारी हकीकति अरज पहुची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति। 
सवाने जहानावाद के सौ अरज पहुची जो हातम बेग साहिजादे अजीमुसां बहादर 
जी का निसांन दोनौ राजौं को लैँगया था सो निसांत तो राजों को पहुंचाया 
अर खिदमतांना हातम वेग को दे थे सो लीया नही, भर गैर रजावंदी में रूख- 
सत्र हुआ। सो लसकर सौ कुचं करि जहानावाद को आवबे था सो कोस बारा 
लसकर थे वरें आया तब दोड़ा दौड़े सो हातम वेग मारा गया, वसत भाव लुटि 
ले गए। सो लसकर मै या सुहरति हुई जो राजों सों गैर रजाबंदी मैं आवे सो 
राजो की फौज आय मारि गई । सो ईस वात को साहिजादा जी व नवाब महा- 
वति यां जी बगेरे सव उमरावां के वहोत खवाव है अर हरकारा साहिजादे जी 
के विदा हुऐ है जो हातम वेग किन मारा सो सव हकीकति तहकीक करि लै 
आवो । 

थी महाराजाधिराज सलामति । जव हातम वेग ईहांसों चला तब भंडारी 
वा वंदे को खबरिं कोई हुई नही जो साहिजादे जी कया जुबांनी फुरमाया, क्या 
निसान मो लिखा थाभर हजुरिसी भी प्रयांते ईनायति हुये तिसमे भी हातम 
बेग का कुछ ब्यौरा न आया जो कौन कांम को साहिजादे जी मैं भेजा था । अर 
हातम वेग के मारे जाने को दोनों सरकारों की वदनामी ज्यादा हुई है जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामति । ईन बाती सो पातसाही का रंग ओर भांति 
हुवा है तिसों सलाह दौनति है जो पेसखांना गहोरे को सिताव निकसे जो दिन 
पंच सात वी ढील भी कुंच की होय तो गिरदपेस का वाका नवीस, सवाना 
नवीन दायिल करे जो राजा का पेस्खाना गहोरे को निकसा । 
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श्री महाराजाधिराज सलामति । बिरादरी की यादिदासति अब तक अमी- 
रल उमराज उमराव के सो आई नहीं। सो भंडारी वा बंदा ईस बात के वासते 
लगी रहे है सो आज काल्हि में आवेंगी जी । सो भंडारी जी कहे है जो म्हे कोई 
वार श्री महाराजा जी ने अरजदासति वा साह नेन सुख ने कागद लिख्या 
है सो थांको जुवाब भी आयो नही सो म्हे थांको सरकार में कांम के वासते 
कब तक बेठया रहाला सो वंदे सो तो सरकार की हकीकति लिखी नही पणि 
बिना खरची आंऐ ईहां काम निकर्स नही तिसो मुकरर अरज पहुंचाई है जो 
भंडारी जी खरची की तजबीज करि भेजी है तिस माफिक खरची सिताब ईनायत 
ज्यौं काम काज करि लीजैँ जी । 

मिती माह सुदी १, संवत १७६८ | 


क्रम संख्या ७२ न 
वबकोल रिपोर्ट संख्या १२८ 
माघ सुदी ६, संवत १७६८ 


॥ श्री मोपालजी सहाई छे जी 


महाराजाधिराज महाराज 
श्री जैसंघ जी 

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराज श्री... ... चरण कमलान सदा 
सेव्ग खानाजाद खाकपाव पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार 
जो जी । थठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप कर भला छ जी | 
श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी। श्री 
महाराजा जी म्हंँके घणी छे, साहीव छे, श्री परमेसुर जी री जाईगा छ॑ 
जी। म्हे श्री जी का खानांजाद वंदा छां जी । श्री पातसाह जी श्री जी से बोहत 
मीहरवान छे तीको श्री जी सुख पावजों जी। पांन गंगाजल आरोगण रा घणा 
जतन फुरमाव जो जी । 

। अभ्रंच्र क्ली महाराजा जी को परवानों खांनाजाद नवाजी को आयो यु माथे 
चढ़ाई लीयो, तमाम सरफराजी व बंदनवाजी हुई जी । ओर अहमदाबाद गुहेरा 
की फोजदारी उपर असी लाख दाम ईनाम व आठ से असवार मसरूत इजाफे 
हुवा छ ताकी तलव एक कीरोड चमालीस लाख दाम हुवा तलव तीमे छीयासी 
लाथ तोन हजार पाचसे दाम तो हवेली अहमदाबाद गृहेरा का लीया भर बाकी 
दाम जल्नालपुर का परगना में लीया, सोला लाख दाम परगने जलालपुर में पाई- 
बादी रहा छ॑ सो भी बीरादरी की तलव में लेसां जी । दरवसत परगनों लेसां 
जी कही ओर की सराकता परगनां मैं राख सा नही जी । 

_]., इरेवस्ह- झम्बाः धत इकाई का सम्पूर्ण भाग । 
सराफत (शिराबत)--दूसरे हिस्सेदार 


3, 
ह। 
->5 
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। ओर दवाब में छत्रीस लाख दाम व ज हुवा था सु भे अठांरा लाख दाम 
परगने रारसोप मे लीया छ॑ जी। बाकी दाम परगने फागुवी में तनखाह लीया 
छ जी सु साहा परवानां तयार कराई हजुर भेजा हा जी । 

। ओर श्री महाराज जी सलामत। हातम बेग गुरजब्रदार राह मे मारो 
गयो तीकी हकीकत साहजहांनाबाद का राबाना नवीस का लीखा से श्री पात- 
साह जी ने भरज हुई । सु व फरद की नकल श्री जी हजुर भेजी छे ती से हकी- 
कत मालुम होसी जी । सवाना का मुतसदी हमेसा सरकार सुं दर माहा फसलानां 
पाई आया छ सु यां दीना मे नहीं पावे छ जी, जो मवाफीक दसतुर के पाया 
जाई तो यैसी वाता की हकीकत की वासते अरज पोहचावे । तीसुं उमेदवार छां 
जु हमेसा पाई आया छे यु पायां जाईजो, सवाना में लीखी आवे सु खानांजाद की 
बीना ईतला अरज न पोहचावे जी । 

। ओर बीरादनी की याददासत नवाब आसफ़ुदोला के दफतर सुवाद के 
वासते नवाव अमीरूल उमराव जी कने गई छ सु महीनो डोढ हुवो छे जु दसखत 
कर दे न छ॑। सुसाह कुदरतुलाह जी ताकीद के वासते फीरे छे जी उठा सु 
आयां पाछे याददासत अरज मुकरार ने जोसी जी। 

। ओर खानांजाद का दरमाहा की तनखाह पुरां उपर आई थी तीकी हक्ी- 
कत आगे पे दर पे अरजदासत करी छे सु अरज हुई होसी जी । तीसु उमेदवार 
छूं जु हमेसा दवाव की तनखाह का दर माहा मे पाई आया छा ती मवाफीक 
पायां जावा। अर बंदजादा को ब्याह छे फाग्रुण का महीना मे छे सु बोहरां का 
रूपयां सरकार मैं उठा छे सु इनाययत कीजे जु बोहरां से सलुक रहै जी । अर 
कुछ मसादे इनायत होई तो ब्याह में सरम रहे जी। 

मीती माह सुदि ६, सं० १७६८ । 


क्रम संदया ७३ 
बकील रिपोर्ट संख्या १२६ 
फाल्गुन वदी ६, संवत १७६८ 


0 श्री परमेश्वर जी साय छ॑ 


॥ स्वरूप श्री सरवओपमा विराजमांन महाराजाधिराज महाराजा जी श्री 
श्री श्री श्री श्री जैसिध जी चरण कमलांन पातसाही लसकर था आग्याकारी 
शा: खीवसी जीखतुं सेवा मुजरो अवधारजो जी । अठा का समाघार श्री माह- 
राजाजी रे तेज प्रताप कर भला छे जी, श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी पल पल 
रा सदा बारोग्य चाहा जै जी । भप्रचि श्री महाराजा जी बड़ा छे जी माहिव छे 
जी मोसु सदा सु नीजर म्हैरवानगी फुरमावै छे त्तीण था वसेख फुश्मावण रो 
हुवे जी | श्री माहराजा जी रा डीला रा पान कपूर गांगाजल आरोगण रा घणा 
जतन फुरमावजो जी । 

॥ अप्रचि श्री जी सलांमत | अठे पातसाह जी रा दुसमणा रो डील फाग्रुण 
वद ५ रे दीन वैचाक! हुवो सो नीपट घणा दवीया तद वा तीनुं साहजादां ऐकी 
कर ने रात घड़ी २ गया फोज चढ़ाय राखी अजीम जी सु करण रै वासते सो 
अजीम जी पीण पातसाह जी री हजुर सू डेरा आयने सारी जमीत नो वखानो 
तयार करा पोसी लेखांने सीपायां ने दीयो ने फोज चढ़ाय ने मोरचा बंधी कर 
राखीं। मने पीण साहजादा जी रो हुकम आयो जमीत लैने हजुर आबो, सो 
हुकेम माफक सारी जमीत लैने रात पोहर १॥ गया हजुर गयो, माहे मुजरो 
मालम करायों, बोहत रजामंद हुवाँ, पछे रात रा दोढ़ीयां माहै तसवी खांना री 
दोड़ीयां हीज सूता नै वद ६ आखो दीन दोढ़ीयां हांजर हो पाछँ पातसाह जी 
पा डील री उबर बाई बबे कीउ फुरसत छे वार ऐक दोय मुढे बोलिया पीण 
नीराए फुरसत न हुई छ, तुरत डील बैचा कहीज छे । साहजादा रै परदो माह वड 

495७०७-+++*ेअेुहननन्‍- नमन जलन भन+ न 
. बंचार (यैद्ाझ)--घिगिल । 
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भडो मांड रहो छे | सो नीवड़ा यां सु सारा समाचार लारा सु अरज लीखुषछु 
जी | हुंसाहजादा जी रैजालीयां मैं चोकी खांने छू, सारी जमीत लीया बेठो छु 
अठे श्री माहराज ईस समाचारा माफक घर नो जाबलो फुरमावै जमीत ज्यादा 
भेली करे ने उणीज जायगा वीराजीया रहै देस सु जमीत सारी हजूर बुलाईजै ने 
खातर ममारख मै आवीै तो हमे व सुकंद ने पीण-पगे लगाय चाकर राखीजे | 
अबार रामोसर मैं जमीत सावठी हजुर राखण री सला छे पछे जी कोई मजकुर 
देख सु तीण माफक सीताब अरज लिखसू जी। श्री जी अठारी तरफ सु भांत 
आंत खुस्थाली फुरमाये | श्री जी रा प्रताप सु सरकार रो बोलबाला करा छा । 
॥ श्री जी सलांमत। खंगारोत भगवांव सिंध जी रा तरफ सु मु० वीमलदास 
अठै छे सो या भगवांव सीघ जी री चाकरी री सारी हकीकत कही ने यारी 
सरकार री तरफ सु पाछी गोर न हुई तीणरी पीण हकीकत कही सी मारी 
चाकरी सु हूं पीण वाकफ छु यां मांन सुध बंदगी करी छे उण भांत मनसव जागीर 
छोड़ नै आय बंदगी करी ने गंठ बाई पातसाही गरदी हुई जद सुयां गांठ ही ज 
बांधी छे सो सारी हकीकत श्री महाराज सु मालम छे पीण पाछी यांरी गोर न 
हुई तीण सु अरज छे । यांरी भांत भांत गोर हुवे जी। पेहल के फेरे जोधपुर 
आबैर रो काम हुवो तरै तो श्री जी यांरा मुनसब॒ दीसा न फुरमायो जदे हुकम 
टडुवो, हुत तो वात सरै कांम होय आवतो ने अब ही श्री जी रा प्रताप सु की 
“उई सु तो कांम ठीक लगायो छे ने अबे यो फीसाद हुवो जीण सु अरज छे । प्र० 
' धकांरन मैं यांरो अमल कराय दीजै कीतराईफ दाम तो यांरे जागीर मे पाया छे 
जाकी सरकार मैं ईजारे छे सो दरोवसत अमल कराय दीजे, असवारां बीना 
' पांवते नीभणी ना वे सो सारी गौर सरकार था होसी जद नीभ सी देवी सिघ रो 
' पटो बहाल राखण रो हुकम हुवे वे छौड़न घरे परा गया छो सो दीलासा कर 
हजुर बुलाय पटो सरफराज कीजे, ईण भात उमराव ठाकुर दील सोजी सु 
वंदगी करे ती लारी ओरा सीवाय घणा परदाखत कीज तीण मैं सरकार की 
“सोभा छ न आगा सु दुसरा ठाकरा नै पीण देख होय। वाहुड़ता प्रवाना सदा 
ईनाइत फुरमाव जो जी । 
संचत १७६८ रा फागुण वद ६, रववार । 


क्रम संस्या ७४ 
वकील रिपोर्ट संख्या १३६ 
फाल्गुन सुदी १०, संवत १७६८ 


श्री गौपाल जी 


श्री जी सलामत । फाग्रुण सुदि १० गुरवार जहांदार साह व जहांसहा, 
रफीअसां तीनु मील अजीम उपर हला करी, तोपखाना की मार बडी हुई । 
तीसरा पहर पाछठे अजीम की खबर है, कोई कहे हे मारो गयो कोई कहे हे भागो । 

हमद करीम कांम आयो, राजा नहादर महावत खां, हमीदुदी खां, साह नवाज 

यां की खबर है मारा गया। कोई कहे हे महावत खां भागो, अजीम का डेरा 
जुटा, सब तोपखानो, खजानों जहांदारसाह लीयो। अजीम का डेरां उपर 
पहादारसाह का डेरा मोरचा मे था सु जाय खड़ा हुवा, फते की नोवत वाजी, 
पहर में दुद्दाई जहांदारसाह की फीरी। अवार रात की तो या खबर आई, 
सवार ठीक होसी सु अरजदासत करसू, जी। अमीरल उमराव को अखतयार 
रहै, सवार ांनाजाद भी जाय मीलसी । जोडी सरकार की तो भवार चलाई 
हे पण राणां जी की जोडी छु अहतयात के वासते ईके हाथ भी अरजदासत भेजी 
है जी। घांनाजाद ने सीख सलाह लीखणी होय सु लीखजो जी । अर खरची की 
सीताव मदत होय जी । गजसिध दमडी दी नही । हजुर सु मदत होय जी। 

भव देखजे यां तीनुवां के काई सुलह व्हरे, के लड़ाई होय सु अरजदासत 
फरसुं जी | 

पेती लथोटा भेज जौ जी। दास जी भंडारी जी तो पोहचाहांसी । 

सां० १७६८ फागुण सुदी १० गुर पहर रात गया। कासद पै दर पै भेज 
सृ जी । कासीद हेजुर सूं सीख सलाह का पै दर प॑ आचे जी | 


अल. 
!, घामण किया। 


क्रम संख्या ७५ 
चकील रिपोर्ट संख्या १३७ 
फागुण सुदी ११, संवत १७६८ 


श्री गौपालजी सहाय 


श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री 
जसिघ जो 


रवास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री. ..चरण कमलांनु खांनांजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास' लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जौ जी | अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छे । श्री महाराजा जी रा 
सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्रीजी माईत है, धणी है, श्री 
परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री जी रा खांनाजाद बंदा हां | पांन गंगाजल 
आरोगणरा जतन फ्रमाव जो जी । 

अप्रेच दासजी ने भंडारी जी ले गया, सु समाचार तो पे दर प॑_अरजदासतां 
की है । दास जी हजुर पोहचा होसी जी । 

फागुण सुदि १० ग्रुरवार जहादारसाह, जहांसाह, रफीअसां तीनु मोरचां मैं 
चढ खडा रहा । अजीम उपर हलां की, तोपखानां की मार की। अजीम भी चढ 
आपका मोरचां मै खड़ो रहो, तीसरे पहर सलेमान खां जहांसाह का मोरचं 
उपर घोड़ा उठाया सू. सलेमांन खां, फीरोज खां मेवाती, बाज खां का बेटा 
बगेरेह फोज अजीम की दोडी थी सु मारली । जहांसाह मोरचों अजीम को खोस 
लीयो | उठे ही महमद करीम के गोलो लागो | तब महाबत खां भागो | महाबतत 
खां का भांगण सु अजीम की फेज चली, अजीम सुवार हजार दोय सू रह गयो 
तब हमाउ बखत ने व महल की सुवारी ने बुनगाह का डेरां भेजी अर आप भी 
भागो, तीरवा दोय तीन जाय फेर फीरी इतरै गोली लागी, फोजा घेर लीयो, 
जखम बेसुमार हुवा तब अमारी घेर जहादार साह की दोढी जे आया सु घडी' 
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घार पांच रात गयां मुवो । जहादारसाह की फतह हुई । सबक नोवरतां वाजी । 
मजीम का डेरा उपर तो जहांदर साह का डेरा हुवा । जहासाह कोस ऐक तफावत 
सं उतरा, रफीअसां तफावत स्‌ उतरा, खजानां उपर अमीरल उमराव जाय 
उतरौ, तोपखांनां का रहकला तीन बांका लोग ले गया ओर अजीम को लोग 
भागी, स सहर मे आयो, लसकर लुट गयो । अब दुहार सहर में जहादारसाह 

की फीरी । भव तीनु उठे मोरचां में है देखजे अब यांक कांई चुकी, सुल्है ठहरी है 
सु ही रहे के लड़े। 

कुल अखतयार अमीरल उमराव को है जी | आज खांडेराय पड़हार छत्र- 
साल वुदेला को अजीम की साथ थो सु आयो। ती लड़ाई का ये समाचार कहा 
भर राजा गोपाल सिघ के ई भांत खबर आई, काल्ह खबर थी कोई कहे थो 
भागो, कोई कहे थो कांम आयो, तीकी तो दोय अरजदासतां रात ही चलाई सु 
पोहची होसी । एक जोडी धरू अजुरदार चला, एक अरजदासत राणां जी की 
जोड़ी की साथ चलाई सु सांगानेर का मुतसदीयां ने रूको लिख दीयो है वे 
कासीदा करने अरजदासतां ले हजुर भेजसी । मुतसदयां ने हुकम होय रहे जो अरज- 
दासत वे राह आवेती ने खांनाजाद का लिख्या मवाफक रूपया दे अरजदासत 
तुस्त हजुर भेज । 

आसफदोला ने लिखणो होय सू लिखजे जुं अमीरल उमराव ने लिखे। 

श्री जी फत्ते की मुवांरकबादी की अरजदासत नजर भेजजो जी, अमीरल 
उमराव ने खत लिखजौ जी । 

महावत खां तो भागो सु नदीया पार उतर गयो । साहनवाज खां, हमीददी 
थां को खबर न्हे मारा गया क भागा, साह कुदरतुला की खबर नही, राजा 
अहादर की कहे है जबमी भागो, राजा उत्मराम की खबर है सहर मे भाग 
आया, राव सकतसिघ की खबर ठीक नहे 

प्री जी सनामत । लड़ाई तलवारां की तो हुई नही, बाण, योलां सु दोय सै, 
चार से जादमी मारा गया मर महावत खां भागो तीस सव फोज चल खाई, 
बजीम मारी । 

अजीम मारा पछं सानाजाद गजसिध पुरा का हवालदार स्‌ कही पातसाही 
नई बंठ है, परवानां मवाफक रूपया दे तो अमीरल उमराव ने जाय मीलां। 
फुरमान, मनसव, खोताव, जवाहर लां, चोबदार ठोड़ ठोड़ कां ने दीजै तव कांम 
करण पाजे सु साफ जवाब दीयो, थांकों हीमायती! थो स्‌ तो मारी गयों अब न 
जाणा धाने पुरो होयक नही जो ओर ने पुरो होंग तो रूपया की पास लू । तब 
.. पाजाद बोहतेरो दीलासा की पण मानी नही । तीस श्री जी वेगी खबर लोजौ 


*. होसायतीज्नदिमायत करने वाजा--परह्ां पर झजिमुन्नां के सन्दर्भ में प्रयोग किया गया 
है । 
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जी। ढील नहोय । बोहरो कोई नही । सब छीप छीप रहा है। भबार तो जीव 
जांमो घेच साधसुं पण बेगी खबर लीजो जी । सुन्हेरी रूपहरी थेलीयां व लखोटा 
सीताब भेज जी जी । 

मी० फागुण सुदि ११, सुक्रवार, १७६८ दोपहर कासीदा ने सोपा । 

ओर य्याक दोय तीन दीन में लड़ाईय्या सुलह की चुक जासी अर दवाव 
का मुतसदी आण लागसी तीसु उर्मदवार हु जो दवाब को भी सरंजांम आये जो 
लगे तो सरबराह करू जी | 


ऋम संख्या ७६ 
वकील रिपोर्ट संख्या १३६ 
चैत्र बदी ६, संवत १७६८ 


श्री गोपाल जी सहाय छे जी 


महाराजाधिराज महाराजा 
श्री मीरजाराजा जैसंघ जी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलान खांनाजाद 
पाकपाव पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। अठा 
का समांचार श्री महाराजा जी के तेज प्रताप कर भला छे जी। श्री महाराजा 
जी का सीख समाचार सासता प्रसांद कराव जो जी। श्री जी धणी छै, साहीव 
छ, श्री परभेसुर जी री जाईगा छे जी । म्हे श्री जी का खानाजाद वंदा छा जी । 
पान गंगाजल आरोगणरा घणा जतन फुरमाव जो जी । 

अप्रंच आगे समाचार दरवार का की अरजदास करी छे तासे समाचार श्री 
जी ने मालुम हुवा होसी जी । 

ओर दास जी! का कुच कीया पाछे खांनांजाद सहर मे कबीला ने राख 
अमीरल उमराव जी की हजुर गयो। नवाव भांत भांत खातर तसले करी। 
सदा नवाव पास हाजर रहु, वाजवल अरज गुजरानी तीकी नकल हजुर भेजी हे 
तू नजर मुवारक गुजरसी । चेत वदि ३ घडी दोई रात गयां नवाब खांनाजाद ने 
पातिसाह जी की हजुर तसवीह खांताः में ले जाय मुलाजमत कराई, पांच मोहर 
नजर की सू माफ हुई । पातिसाह जी श्री जी की भांत भांत खातर जमां फूरमाई 
जेर वाजबलभरज मंजुर वी तीकी विगत-- 
जम न 
दोवान भोखारीदास । 


१. 
४. तरमबेएथानाज-चपूजा करने मा कमरा । 
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मीरजा राजा को खीताब पावां, सु मंजूर कीयो सु खीताब श्री जी ने 
मुबारक होय जी | 

मनसब सात हजारी जात सात हजार सुवार बदसतुर मीरजा राजा के पावां, 
सु मनसब की नवाजस” फुरमान में लिखी है सु मालुम होसी । 

खीताब व मनसब की नवाजस को व ईनायत महरबानगी को फ़ुरमांन 
पावा, हुकम कीयो, लिखो खानांजाद के हवाले करो । अर महरबानगी कर 
खानांजाद ने सरपाव ईनायत कीया सु फरमान व अरजदासत सवार ही हजुर 
चलायो है सु बोहत अदब सं फुरमांन लीयो होसी वाके दाखल कराया होसी जी । 
सु श्री जी महाराजा जी ने खीताब, मनसब मुबारक होय जी । पातसाह जहा- 
दार साह होय चुका, तखत बेठा, अब सुकरगुजारी की अरजदासत व नजर मोहर 
२२)) बाईस भेजी है सु मंजुर होय जी । 

महाराजा सलामत | चेत बदि ५ अजीमशं का मारा पछे दस दीन ताई 
सुलाह की बाता रही । जहासाह ई मीती जहांदारसाह ने कहाई भेजी, मुलक माल 
जी भांत तेमुर की ओलाद वाट आया है ती भांत बटसी | आज हुं भी चढ़ खड़ो 
रहुं हुं थे भी चढ़ खड़ा रहो | सु जहांसाह आई मेदान में खड़ो रहो, जहांदार- 
साह व रफीशं दोनुं मील चढ़ खड़ा रहा । चेत बदि ५ सारे दीन तोपखांना की 
लड़ाई रही, चढा खड़ा रहा, साझ ने उठे ही डेरा कीया । चेत बदि ६ सारे दीन 
लड़ाई तोपखांनां की रही | घड़ी चार दीन रहां फेर डरा खड़ा कर डरा दाखल 
हुवा । जहांसाहा डेरा मे जाई घडी ऐक वेठ फेर सुवार होय खड़ो रहो अर 
तलवार की ही मार करतो आयो । जहांदारसाह रफीश भी चढ़ खड़ा रहा । तीनुं 

तरफ का आदमी हजार दोय दलवादल के नजीक तलवार सुं काम आया । अमीरल 

उमराब उपर तुट पड़ो । मोरचा मे साझ पड़ा जहासाह काम आयो, एक बेटों 
मारो गयो दोई छोटा वेटा पकड़ आया । 

जहांदारशह व रफीअशं सादीयानां” बजाय डेरा फेर दाखल हुवा बेही दीन 
पहर रात गया जहांदारसाह रफीअर्श ने कहाय भेजो, आगे कावबल बगेरे हीसो 
थांको थो भव थे महारी रीफक्तः करी कावल के बदले पुरव जहांसाह ने थीस 
थे लो; दखण चाहो दखन लो । तब रफीअर्ण भरज कर भेजी, जदसं खदाय ने 
दुनीया पैदा की हे जदसूं कीसही ने पानिसाही मांगी पाई होय तो में भी मांग । 


दीन नीकलते नीमाज के वकत्‌ लड़ाई है, अर तोपखांता अब ही से छूट अर हजरत 
भी रात को आाराम करे हें भी आराम करे, जावाब भेज तोपबानां की लट़ाई 
]. नवाजस (नद्राज्िए)--महरदानी । 

2. सादीपा।्ं--नकशाह।ा । 

9 


रॉपात--रिक्षारत | 
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तीन पहर रात तांई भली भात हुई, घड़ी चार रात पाछली रही तब रफीअशं 
सुवार होय खड़ो रहो, जहांदारसाह सुवार होय खड़ो रहो, गोली तीर की मार 
करी । 
चेत बदि ७ सोमवार घड़ी दोय दीन चढता अमीरल उमराव दोडो, रफी- 
अग्मं की फोज भागी । रफीअशं हाथी उपर सु उतर धरती उपर तीरंदाजी करण 
लागों, जहा तांई तीरंदाजी करतो रहो तहांतांई तीरा मैं पोई लीयो उठे ही 
रफीअश काम आयो | घुलतान ईवराहीम रफीअशं को बड़ो वेटो लड़ाई में काम 
आयी । दोई वेटा पकड़ लीया । सु ई भांत अजीमशं व महमद करीम मारा गया । 
कोई कहे है महमद करीम गयो अर जहांशह व रफीअशं एक-एक बैटा समेत 
मार लीया । अब जहांदारसाह पातिसाह होई तखत बेठा । 
महाराजा जी सलामत | अब मनसव की तसदीक याददासत करावणी, 
जागीर लेणी, परवांना करावणां, तीसु दरवार खरच की खरची की वेगी खबर ले 
जो जी। जो दासजी ही ने भैजणां खातर मैं आवे तो दासजी ने भैज जै, ओर 
कोई मुनसदी भेजणो खातर मै आावे तो वेने भेजे जो | अर खातर मे आवेज 
चकील खीताव लीयो, मनसत्र लीयो, काम थो सु कर चुको । जागीर मे जो 
परगनां लिखसा सुं ततास कर लेसी तो खरची दरवार खरच ने सीताव ईनायत 
होय जी । 
,. जानाजाद मनसव, खीताव, फुरमांन लीयो त्तीको नतीजो भैसो पावे जे सारा 
संसार में मवाजस जाहर होय । 
हाराजा अजीत संघ जी का तो अठै कोई थो नही । भंडारी जी व गुलाल 
चंद वकील तो देस उठ गया अर खानांजाद सु तो वां ईसी नवाजस करी थी ज सो 
बरस की वकालत दुर करी, तीस वरस वीरवा में चाकरी करी, कई वार मुजरा 
कर दीखाया पण जद ही जोधपुर पायो तव ही वकील ओर करो । पीण खानां- 
जाद हईं वात पर नजर न करी अर या जाणी ज श्री जो का खानांजाद हुं ई वार 
या में वांकी भी बंदगी करदी। ती पर फुरमांन व महाराजा को खीताव व 
मनसब लीयो सु बांका भी फुरमांन श्री महाराजा कने भेजो हैसु पोहचो 
होतसी। थी जो वा कने भेज दीयो होसी । अब वाने समाचार की अरजदासत 
भेजी है सु वो कने भेज जो जी । 
हे भोर अमीरल उमराव के ऐक तीर मोढा उपर लागो छे। ओर रूसतमदील 
नी ने, मुखलस खां ने गरदन मारो । ओर हुकम हुवो छ अजीम की साथ जहांसहा, 
लिया की साथ लोग भागा हे तोकी हकीकत अरज करो ओर हकीकत होसी सु 
पा थे अरजदासत करणस्यां जी । भीती चेत वदि ६, संवत १७६८॥। 


क्रम संख्या ७७ 
वकील रिपोर्ट संख्या १४१ 
चेत सुदी ६, संवत १७६९६ 


श्री गोपालजी सहाय छे 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री 
मीरजाराजा जेसिंघ जी 


॥ : ॥ अरजदासत खांनाजाद, पां० जगजीवनदास की महाराजा सलांमंत 
आगे अरजदासती पै दर पै भेजी है सु तजर गुजरी होसी जी ! 

॥ महाराजा सलामत, जहांसाह, रफीअसां मारो अर महमद करीम पकड़ 
लीयो । जहांदारशह पातिसाह होय चुका तब खांनाजाद अमीरल उमराव जी सुं 
अरज की लड़ाई की पहलां फुरमान मनसब खीताब ईनायत हुवो थो सु तो 
फुरमान चलाया सु हजुर पोहचा होसी । सुकरगुजारी की अरजदात अब आयसी, 
पण अब हजरत तखत बैठा सब ने मार लीया खातर जमां हुई, अब पातिसाह 
होय चुके अब तखत बैठे पीछे फुरमान खीताब को, परवानगी को ओर दीजे । 
ती पर नवाब पातिसाहजी सूं अरज की ज वकील फेर ओर भी फुरमान मांगे है! 
तब पातिसाह जी महरबान होय हुकम कीयो ओर भी उनकी दीलासा का फरमांन 
भेजा, खिताब लिखौ । सुं श्री जी का प्रताप थे खीताब मनसव लीयो तीकी फुर- 
मान भोर भैजो है, सु बोहत अदब सुं लीजी जी अर सुकरगुजारी की अरजदासत, 
नजर तखत बेंठा की मुबारकबादी की सीताब भेजजों जी, ढील मत करो जी । 

॥ कदीम जागीर बहाल रहै तीका बदसतुर साबक का परवाना की ईलतमास 
दी थी सु नवाब का दसखत कराया बहाल करी सु मुबारक होय जी अब खरची 
भावेतो परवाना करावां जी । 

सां० १७६६९, चेत सुदी सुरज रहै अरजदासत चली । 


४2350 : 


प्रप्त संस्या ७८ 
वकील रिपोर्ट संख्या १ ४३ 
चेत सुदी १३, संवतत १७६६ 


श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री 
मीरजाराजा जैसिघजी 


सस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री......चरण कमलांनु खांनाजाद 
जकिपाय पां० जगजीवनदास लिखतं, तसलीम बंदगी अवधार जौ जी । आठा का 
तमाचार श्रो महाराजा का तैजप्रताप थे भला छे श्री महाराजा जी रा सीख 
"माचार सासता प्रसाद कराव जौ जी । श्री जी माईत हे, धणी हे श्री परमेसुर 
जी री जायगा है। महे श्री जी रा खांनांजाद बंदा हां, श्री पातिसाह जी श्री महा- 
गाजी सूं महरवांन है। श्री महाराजा जी सुख पाव जौ जी, पांन 0023 
बारोगण रो जतन फुरमाव जौ जी । 

महाराजा सलांमत'। दोय फरमान तो पातिसाहजी का अमीरल उमराव जी 
पनाजाद ने दीया सु तो हजुर भेजा है नजर गुजरा होसी। ऐक फुरमान तो 
जेजीम का भारां पछे जहांसाह का जीवतां खांनांजाद ने मुलाज्मत कराई पातिसाह 
जी महरवानगी कर सरपाव दीयो, श्री जी ने फुरमान दीयो थो । सु खांनाजाद 
दोय चार दीन पंख छोड़ो थो।जी घड़ी जहासाह व रफीअसां ने मार लाया वे 
पड़ी ही पातिसाहजी को ऊुरमांन व वा! दोनां का मारां का समाचारां की अरज- 
दासत भेजी । फेर जहादारसाह जी तखत बेठा तब खांनाजाद अमीरल उमराव 
भी सं बरज की वह फुरमांन ईनायत हुवा था सु पेसगंज सुलतांनीः के दीया था | 
“ये खातर जमां हुई ओर फुरमान दीजे तव नवाव अरज की तव पातिसाह जी 
जार फुरपान ईनायत कीया । स्‌ आज दस पदरा दीन हुवा दुसरो फुरमांन हजुर 
_.. है यु नजर गुजरों होसी । 


चर 


मेयज 


गई हट 23 
बा । 
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तानी (पेशे गज-ए-सुल्तानी)-- बादशाह की हजूरी में । 


४25[]: 


252 जात! 760075 शव्राधाशुंश्का 


आज चेत सुद १३ अमीरल उमराव को खांनांजाद मुजरो कीयो, तब खांनां- 
जाद ने कही--जवाब आज तक आया नही सु कुं, तीपर खांनांजाद कही--घड़ी 
पल में जवाब की राह देखां हां कदाच राह को मुलाजो है जो ओर फुरमान 
ईनायत होय तो बड़ी महरवानगी है। तब नवाब कही--ओर भी फ़ुरमान लो । 
सु आज अरज की, हुकम हुवो ओर फुरमांन दो, सु तयार होय है, खांनाजाद ने 
दे हे तो खांनाजाद हजुर भेजसी कदाच आपकी जोडी चलासी तो वाका कासद ले 
आसी । 

खांनाजाद आपकी बंदगी में हाजर है, पे दर पे फुरमांत भेजे हे । मतसब ले 
चुको खीताब ले चुको, अब भरजदासत सुकरगुजारी की सीताब भेजजो जी। 
नजर तखत बेठां की भेज जो जी । अमीरल उमराव ने राजा सभाचंद ने खत 
भेजजो जी । मतलबां की वाजबलअरज भेज जौ जी । असफदोला जा कने कही 
मुतसदी मातबर ने भेजजो जी। वांका लिखा अमीरल उमराव ने भीजवाजो 
जी। 

तसदीक मनसब की व दसतुर साबक! जागीर बहाली का परव ना खर॑च 
बीना बंद पड़ा है। सब संसार ईजाफा की तसदीकां ले हे, परवांनां जागीर बहाली 
का ले है, ईजाफा की जागीरां ले है। काल्ह कोई हजुर मे यो मजकुर करेला, 
संसार का परवांनां आया सरकार को वकील परवांना भजे नही, तीसू अप ड़र सुं 
अरजदासत करू हुं सनदां लेण को समय यो है । चार टका घट बध खरच ईजाफा 
की सनद लीजे, जागीर लीजे, आगली जागीर का परवांनां लीजे ढील न कीजे 
*-पछे जी भांत पातसाही का काम होय आया है तीह भांत सहज मैं होसी जी । 

श्री महाराजा जी सलांमत। महंमद कुली महंमदाबाद का जमीदार को 
वकील अठे ईखलास खां जी कनीे आण जाहर करी--श्री महाराजा जी का 
सुवार महंमदाबाद मै जाई महंमद कुली ने पकड़ लीयो अर परगना में अमल 
कीयो, तीसुं इखलास खां जी खांनांजाद ने बुलाई कहां--हमारै वा महाराज के 
कदीम सुं ईखलास है, महाराज कुं मेरी जागीर मै अमल न करणो थो, भंला अब 
भी महंमद कुली न छोड़ दे अर रूपया मेरी जागीर मै तहसील करा है तीकी 
हुडी कराई सीताब भेजे । तीसुं उमेदवार हुं--ईखलास खां तन को दीवान हुवो 
है, श्री महाराज का कांम ने है जागीरां को कांम ईही सु लेणो है, तीसु महंमद 
कुली नै छोड़ दीजे अर सरकार मै रूपया तहसील हुवा है ताकी हुडी कराई सीताब 
भेजा जै । । 

श्री महाराज सलांमत | दीलदार खां लालसोट को जागीरदार सरबराह खां 
उपर हुकम चढाओ है | खांनांजाद ने बुलायो थो। रदबदल हुई सु सारी हकीकत 





. दसतुर सावक (दसतूर-ए-साविक)--पुराती प्रथानुसार । 
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आगे अरजदासत में लिखी है । मी० चेत सुद १० खांनांजाद करने मुचलको लीयो 
है तीकी नकल श्री जो हजुर मोकली है। सतर लाख दांम लालसोट में दीलदार 
यां बगरे का तनखाह है तीम मढतालीस लाख दांम का ईजारा वीचतो? पीरोहत 
सांम संम का गुमासता है वाकी वाईस लाख दांम दीलदार खां वगेरह का है तांमे 
पांच हजार आठसे रूपया हज्र मैं पाय्या--वाकीः का के वासते हुकंम कढायो 
है। खांनांजाद तो ईह मुकदमा सुं वाकफ नहीं तीसुं अरजदासत गुजरत सवां थ्यां 
का बाकी का रूपया की हुंडी कराई सीताव ईनायत फरमाव ज॑ जी । आगां सु रवी 
को ईजारो लेणी होय तो पईसां का जांमन की नीसां भीजा जी । 

श्री महाराज सलांमत। सईद खां वगेरे भीव का तोड़ा का जागीरवार 
सरवराह यथां उपर हुकंम कढायो हैं जु भीखारीदास जी की मारफत परगनां हम 
श्री महाराज की सरकार मे ईजारे दीयो है जीसम ऐक कीसत का रूपय्या पाय्या 
है बाकी का कुल गया। ईतना वीच श्री पातसाह जी को वाको हुवो तीसु अब 
बाकी का रूपया वकील पास दीरावो। खांनाजाद ने बुलाया जद खांनांजाद कही--- 
परमनों तो म्हे श्री जी की सरकार मे ईजारे लीय्यों ही थो, एक बीसत का 
रूपया दीया ही था इतना में तुमारे ग्रुमासते उहां बीजेसीघ जी के ईजारो दीयो 
सु तुम उनतुं समझो, वां कही--हमार ताई तो हरगीज उनकु ईजारों देणों 
कबुल नही, हम तो सरकार मैं ईजारी दीयो है सु रूपया की नीसा करो। तीसूं 
उमदवार हुं दास जी फी मोहर सुं पटो कबुलईत को थ्यां कने है, झगड़ा ब्ण 
नहीं तीसु श्री महाराज तोढा मैं अमल की अर स्पां का रुपय्या की हुंडी कराई 
सीतव भीजा जे जी । 

क्री महाराज सलांमत । देवती सांचारी को परगनों बदसतुर साबीक कोलां 
ने फेर बहाल हुवी । परवानों वदसतुर सावीक बहाली को कराय्यों है अर 
सांनांजाद सु लागा है जु म्हाकी कीसत का रूपया की नीसोां करो। खांनांजाद 
बांस कही--ईह मुकदमा के वासते हज॒र से अरज लीख हें हजर सुं हुक॑ंम आया 
सारो सबवील होसी । तीसूं भरजदासत गुजरत बांका रुपया को सरंजांम वःरवा 
भेज मे जा । 

श्री महाराज रालांमत | सांनाजाद देवती सांचारी को परगनों जागीर 
में सेवा पासते बोहत तलास में है पण करूँ कांई श्री जी को जवाब वा खरची 

हूची सही । सांनांडाद आपकी क्रत से भी आजी तीमूं अब सीताव सरंजाम 

पॉट्यां पत्गनी जागीर में लेखा को तलास करा जी । 

क्री महाद्वज सलांमत | सरवराह यां कोतवाल कचेड़ी दीवानी को दा रोगों 
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हुवो तीने हुकंम हुवी है--तीनुं सहजादा कने जो जो रूपया वा घोड़ा लीया है 
सु फेर लो। सु सारी हकीकत आगे अरजदासत मै लीखी है सु मालुम हुई होसी । 
अजीम की सरकार सुं पांच हजार रूपया वा घोड़ो ऐक दास जी लीया है अर 
बीस हजार रूपया वा घोड़ा दोई भंडारी जी वाहजार रूपया वा घोड़ा ऐक 
हाथी राम बीकावत लीया है तीसुं उमेदवार हुं पांच हजार रूपया दास जी लीया 
है सु सरकार सुं हुंडी करवाई सीताब भीजाजे । महाराजा श्री अजीतसिघ जी सूुं 
भी लीखजै बीस हजार रूपय्यां की हुंडी करवाई सीताब भठै भेजै । हाथी राम 
का रूपया के वासते खनांजाद उपर हक नाहककोतस दीय्यो है जो कठे ही नज- 
दीक सो होय तो श्री जी वे सूं भी ताकीद फुरमाई हजार रूपया भीजाजै । 

महाराज सलांमत । श्री पातसाह जी मी० चेन्न सुद £ सफर जुमा की नीमाज 
पढ़वा नवाड़ाः उपर सुवार होई सहर में पधारा था। नीमाज पढ नदी पार 
सीकार खेलबा पधारा। घड़ी दोई तक सीकार खेला । पेहर दीन पाछलो रहो 
जद नवाडा राह दोलतखांन आंग दाखल हुवा । 

महाराज सलांमत। श्री पातहाह जी मी० चेत सुदी १० हाथी नवाडा बा 
ने सहर में पधारा आप कीला मै पातसाही महल. ..झेरोखे जाई बेठा। पांच 
जोडी हाथां की कीला नीचे. . उपर रेती में लडी तीन पहर तक हाथां की लड़ाई 
को तमाप्तो देव सुवार होई चार ,घड़ी दीन रहता का आंग दोलत खांने दाखल 
हुवा जी । 

महाराज सलांमत । घोड़ा लीय्या है सु आसफ दोला जी की रूबरू जहाना- 
बाद का दीवान के हवाले कर कबज ले अछ भेज जो । 

महाराज सलांमत । वकाया की फरदां हजुर मोकली है सु नजर ग्रुजरसी जी । 

चेत सुद १३ सुकरला खां आगला सुकरला खां को बेटो आकल खां आगे 
जहानावाद को कीलेदार सुबेदार थो तीको दुहीतो है सो अजमेर को सुबादार 
हुवो | 
महाराजा जी ने व महाराज अजीत सिघ जी व राव राजा बुधसिध जी ते 
भीमसिघ जी हाडा ने अयजुदी साहजादा की फोज मे लिखा सु दीला पधार साह- 
जादा की मुलाजमत कीजो जी। पंदरवी तारीख रूकसत हे बीसवी रबी अल 
अवल की पातसाह जी को कुच है आगरा ने । 

सां० १७६९, चेत सुद १३। 


खो? न ञन्‍ नाना ना ++5 


]. नवाड़ा--नाव । 


क्रम संध्या ७६ 
चबकील रिपोर्ट संख्या १४४ | 
वैसाख वदी १६, संवत्त १७६६ 


श्री राम जी 


श्री जी सलांगत । खांमांजाद नावाजी कर ईजाफो, सरपाव, घोड़ो ईनायत 
कीयों सु सीर चढ़ाय लीयो । तमाम सरफराजी खानाजाद नवाजी हुई, हजारां 
हजार तसलीमत बजाय लायो जी 

अप्र० महाराजा सलांमत । खांनांजाद ने देढों ईजाफो ईनायत कीयो सु जो 
ग्रांवाजाद देढो ईजाफो लीयो होय तो देढो ईजाफा पाउ, स्वायो! लीयों होय तो 
स्वायो पाउ, अर पोण दुणों? पायो होय तो पोण दुणों पाउ, अर दुणों पायो होगे 
तो दुणो पाउ। तीसखु गुलाम परवरी” के राह देहो ईजाफो पायो तीकी सुकर- 
गुजारी करतां ई करू जो कदाच गुलाम परवरी के राह खांनांजाद दुणो ईजाफो ले 
जर भरज मुकरर करावे तो उमेदवार हुँ जो जादा मीरजा न होय तो पाउ पर 
गुलाम परवरी कर अनंवर' मीरजा राजा जीका वकील की मुवाफक पाठ, 
बलक जादा पाउं तो हीसाव है । 

श्री जी सलामत । आलमगीर का समय में मीरजा राजा जी बंदगी करी सु 
भाजुम है, ई समे यांनांजाद बीना बंदगी खीताव लीयो सु आब सरफराजी करणी 
थी जी को मखतयार है पण खानाजाद की भी या प्रतस्या है जो श्री जी मनसब 
मवाफक, ..जी को अपतयार है पण श्री जी की गुलामी की वा प्रतग्या के राह 
बरण करः हैं जु जीतनी अरज मुकरर कराउ जीतनो ईजाफो पाउं | 


स्वामो>मदा--] ३ । 
« पोध दुभो--भोते दो 7 । 
« शुताम परवरी--मेयार्द ; 


इन ४२-55 हे दाग । 


पि 
और ५ जे सन्त 


हक 
। 
॥&॥ 
प्र 
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श्री जी सलांमत | धनराम खांवाजाद मुलाजमत करी है। चीमा साहब की 
वकालत खांनाजाद धनराम के नाव मुकरर होय ई सरत उपर जो मवाफक दसतुर 
के मनसब कराय जागीर ले तब रोजगार पावे । 

महाराजा सलामत। मीरजाराजा को खीताव लीयो तीकी नवाजस' मैं 
सरपाव, घोड़ा बकसी सु महाराजा की नवाजस की, सुकरगुजारी कठा ताई 
करूं। पण श्री जी ही इनसाफ करे जो मीरजा राजा का खीताब की नवाजस 
घोड़ा सरपाव है जो घोडा सरपाव पायो, सरफराज हुवो । म्हारी तो बुनयाद ई 
नवाजस की हाथी है पण ई खीताब की सरफराजी श्री जी कीही सु नजर है जी। 
श्री जी सलांमत। खांतांजाद सु नजरसुं ही परवरण पाई है अर पाउगो जी 
पण ई सरफराजी को उमेदवार हुं, जी भांत मीरजा राजा! जी को वकील मी रजा 
अनवर रहै थो ती भांत भली तरह खांनांजाद भी सरफराज होय दरबार मे रहै 
जी ! खानाजाद की ती सहल है पण ई खीताब की मवाफक श्री मीरजा राजा 
जी को वकील रहै थो ती भांत खानाजाद भी दरबार में रहे जी । 

महाराजा सलांमत। पेसदसती में खानाजाद के है, तथा साचई वकील है, 
खबरदार है, उमेदवार ईजाफा का है जीसु जो खातर मुबारक में आत्रे सु सब 
बंदा ईजाफा सु सरफराज होय जी ) 

श्री महाराजा जी सलामत । धनेसुर गुजराती की दुकांन पर रूप(या) दोय 
हजार पांच से की हुड़ी आई थी । सु वेकी अठे आड़त थी, दुकान तो थी नही । 
सु जी सराफ के आड़त थी वैकी दुकान उठ गई सु उमेदवार हु जी ओर साहुकार 
मातबर की हुंडी ईनायत होय जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । फखरूद्दी खां अहमृदू जनल अबदीन खां के बेटे 
सतर हजार रूपयां की राजा सभाचंद की नीसां क सुबा अजमेर की दीवानी व 
महमद मुकीम सूं व फोजदारी सांभर की नसरतयार खां सु तगीर कराय आपके 
नांवली जी । 

श्री महाराजा जी सलामत। दीवान भीखारी दास जी पांच हजार रूपया 
महमद अजीम की सरकार सुं ले आया है सुं वां रूपयां वासते खांनाजाद ने घणो 
कसालो छे तीसु उमेदवार छू जो ये रूपया सीताब ईनायत होय तो खांनांजाद को 
कसालो दुर होय जी जी । 

मीती बैसाख बदी १३, सवत १७६६। 


]. नवाजस (नवाज़िश)--मेहरवानी । 
2. मिर्ज़ा राजा जयसिंह । 


ऋत संख्या 5० दर 
बकील रिपोर्ट संब्या १४४५ 
वेसाख सुदी ८५, संवत १७६६ 


॥ श्री गौपालजी सहाय 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री 
४ मीरजाराजा श्री जेसघ जी 


॥ स्वास्ति श्री महाराजाधिराज भहा राजा श्री......घरण कमलांनु खांना- 
जाद खाकपाय पाँं० जगजीवनदास लिखत॑ं तसलीम बंदगी अवधार जौ जी । भठा 
का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छे जी । श्री महाराजा जी 
रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी। श्री महाराजा जी माईत है, 
धण्ती श्री परमेसुर जी री जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी रा खांनांजाद बंदा 
हां | श्रो पातिसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवांन है। श्री महाराजा जी सुख 
पावजौ जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी । 

अप्रच श्री महाराजा जी रो परवानों खांनांजाद नवाजी रो तारीख घोयी 
रदी अबल रो अठाईस वी माह मजकुर की पोहचों । तमाम खांनांजाद परवरी 
हुईं, फुरन सात बजाय ल्वथायो मार्थ चढ़ाय लीयो जी | 

हुकम श्री जी को आयो ज॑ श्री पातिसाह जी को फुरमान वालासान! दरबाव 
सरफराजी व नवाजस ये पाया? को पोहचो । हकीकत मालुम हुई अर अदव सु पेस 
याजाय तसलीमात बजाय लाया अर नवाब अमीरल उमराव जी की तवजह की । 


हाजर हैँ | सू महाराजा सलांभत | यांगांजाद हमेस नवाव की खीदमत मे हाजर 


. झस्माग बाखामान [फ़रमान-ए-यदाशास)-- शाही फरमान ॥ 
2. देशबाद सरपराडी व शवाजतस ये पाएा (घर घाद-ए-सरफरारी व नवाधिश-ए-यने पाया) 


>ौपापार सम्मात तया मेर खानी से दूर (नाही फरमान) | 
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रहै है। राजा सभाचंद' के हाजर रहै है। राजा जी बोहत प्यार करे है। परवांनो. 
राजा को मारफत बजनस परवानो नवाब की हजुर पढें सुगयो। नवाब पाति- 
साह जी की नजर गुजरानो, पातिसाह जी मुताले मुबारक में ल्थाय बोहत सुख 
पायो। नवाब से बोहत तारीफ श्री महाराजा जी की फुरमाई। नवाब दीवान 
खास की कनातां बारे आया तब खांनांजाद सु फुरमाई। 

श्री जी सलांमत । अजब तरह को गंजबकस पातिसाह है। अर नवाब की 
बुजरगी कहा तांई लिखू। महाराजा सलामत। लसकर मै भांत भांत की 
अफवाहां उठे है अर श्री महाराजा जी ने तो म्हारी कांई कुदरत है तदबीर 
की अरजदासत करूं पण हजुर का मुसाहबव मुतसदां ने तो उलाहणो कहां 
तांई लिखें ज आज की घड़ी ताई अरजदासत तखत बेठां की मुबारक बादी की 
भेजी नही, नजर भेजी नही, नवाब ने खत भेजो नही । राजा सभाचंद ने खत भेजो 
नही, बकसी अलमुमालक खांनजहां बहादर” ने खत भेजो नही । मनसब' ईजाफी 
हुवो तीकी तसदीक याददासत को खरच भेजो नही । जागीर ईजाफा की लेणी 
तीका परगनां लेणां को तो हुकम भेजो पर खरच न भेजो । सु कहां तांई तगा- 
फली” करी है तीकी अरज करू। अब हुई सु गुजरी । अब अरज पढत स्वां ओर 
सारा कांम पाछे करण को हुकम होय, पहली श्री पातिसाह जी ने मुबारकबादी की 
व ईनायत की सुकरगुजारी की अरजदासत व नजर व नवाब अमीरल उमराव ने 
खांनजहां बहादर जफर जंग ने, राजा ने खत भेजजौ जी । पातिसाह जी व नवाब 
आपकी तरफ सु खांनांजाद का कहा मवाफक सब कर दीयो । अब श्री जी फुर- 
माला सु सब मंजुर होसी । पातिसाह मृतवजह है, नवाब मनसाबाचा' श्री जी 
को कांम भली भांत कीयो चाहै है। या तो कह चुका ज दोर दोर तुम्हारा है 
जो चाहो सु अरज करज करो सब मंजुर होसी । तब श्री जी ही ईनसाफ फुर- 
मा फेर कांई रहो ती सीवाय जो मनन्‍्मे अरज होय सु लिख भेजज । श्री जी 
रजामंद होयला स्‌ ही पातिसाहजी फ्रमावला जी । अब ढील श्री जी की तरफ 
की है तीसं अरजदासत वगेरह खरच सीताब भेज जो जी । 

गुरे रबी असानी पातिसाहजादो अयजुदी पचास हजार अंसवारा की फोज 
सुं फरखसयर की तंबीह ने रूकसत हुवा । खासो सरपाव डरे भेजो थो, रूकसत 
होता हाथी, घोड़ा, जवाहर व कीरोड़ रूपया व ईजाफो दे रूकसत कोया । 


[. राजा समाचंद--वादशाह जहांदारशाह के दीवान जुत्फिकार खां का दीवान तथा दीवान- 
ए-खालिसा शरीफ । 
जुल्फिकार खां--इस समय तक दीवान का पद नहीं मिला था। 
तगाफली >-भूल । 
मृतबजह (मृतवज्जह)--ध्यान देना । 


मतचाहे--इच्छानसार । * 
ञँ 
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पातिसाह जी आप कुच दर कुच साहजहानावाद ने चला आवे है। तीस 
कच चार मुकाम मुकरर हुवा है फेर देखजे कीतना दीत लगे। नदीबा का पुल 
तयार हुवा है । 

आमफदोला पास सीताव मुतसदी भेजजी जी खत मतालब सरंजाम को 
अमीरल उमराव ने भीजवाजो | 

श्री जी सलांमत । दसतुर सावक का परवानां करावण ने दीवान भीखारी 
दास जी की मारफन की हुंडीया मधे रूपया दस हजार खांनाजाद ने दीराया था 
ज गजसिध लाहोर का पुरा को हवालदार, साहुकारां कमे दीवासी । 

सु श्री जी सलांमत । हुंडी तो पातिसाह जी का ताथुत की साथ भंडारी जी 
वो आदमी चलो सु दीवान जी का कागद गजसिघ भेज दीया वा मैं हुंडीया चली 
गई। पण श्री जी को परवानों व दीवानी सनद हजुर सूं भाई थी सु साहुकारां 


ने दीखाई तीकी बीगत--- 

पांच हजार तो खटय सेन हाथी 
राम की दुकान सूं दी राया था सूं पहली 
तो न गया फेर पदरा दीन को वादों 
फीयो ज॑ म्हाका साहुकारां को हाल 
फांमीतां को लीखो आवेलों ती देसां । 
सू बेसाख सुद ७ वांकों लिखो आयो सु 
थे कबूल कर गया। लिखते भरपाया 
को कराय ले गया पण तुरतं रूपया 
दीया न्हें । सास सवार बढ़ावे है कह है 
शैक महीना में भर देसा। स्ानाजाद 
आगम की युरत वताई ज परवातां करणो 

पृण कहे म्हीनां मे भर देसा। सु 

पांच हजार की तो या युरत है मोड़ा 
सा देसी ५५७००) 

प्रतेसुर की अड़ाई हजार की हर्ड 
मधे दीराया था सु घनेसुर तो अठे नही 
ये शी आटन थीसु सराफा कने वेकी 
आइत का बोहरा ने ले गया दोहत 
समझाएी पथ के कही भें वेकी हुंडीया 
गद है। को तकार दी हूं दगड़ी दूं नही । 
पूछे ही म्हारे उपर सिख देहे से धनेस 
छत है ते झयया फेर सेजों जी । 
भागा सु थेसे है मत भेजजों जी । 


बज जज 


ढोला महासिध की दुकान सं हुंडीया 
मधे दीराया था भढाई हजार, सुं वां 
वां भी पंदरा दीन को वादों कीयो थो, 
सु वां आय जाहर कीयो ज म्हाके साहु- 
कारां लिख भेजो हे हजुर मे रूपया फेर 
लीयथा दमड़ी कोई मांगे तो दो मत, त्ी 
पर गज सिध वांने माकुल बोहत कीया 
परण वां साफ जवांब दीयो ज॑ बीगड़ों 
भावे सु घरो पण दमड़ी न दुं। तब 
सट़ग सेन हाथीराम वाला ग्ुमासतां 
समझायो ज सरकार के कांम है दो पण 
न दीयां । सो जो हजुर में रूपया फेर 
लीयां है तो चुकी तो भ्ुन्हगारी 
सुधा रूपया फेर लीजो जी अर ईसी 
चररमनुमाई होय ज फेर कोई साहुकार 
दगो न॑ करे 
२५००) 
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सामराम की हुंडी रूपया १०००) ऐक हजार की खांनाजाद का रोजगार मे 
भेजी थी सु गुमासतां तो भाग गया अब सहुकारां कही प्रोहत ही ग्रुमासता बुलाय 
भेजा अब झुठी हुंडीयां लिख लिख भेजे हे । कही सराफ भी हुंडी मोल न ली कही 
वो बदमा मले है तीसुं हुंडी फेर भेजी है जी । 

ईतरा उमरावां तो दवाब सरवराह करी दसतुर आलमगीर के कीरोड दांम 
पाछे पांच हाथी अर तबेलो सीरा माफक--- 


अमीरल उमराव। खांवजहा बहादर | 
खांनदोरां बकसी दुयम ॥ राजा गोपाल सिघ भदोड़य । 
हफीजुला खां बकसी सीउम ।! वहरमंद खां गुरजदारा के दारोग । 
तरबीयत खां । दाउद खां दखण के सुबेदार । 
अलीमरदांखां लाहोर के ईनायतुला खां कसमीर के सुवेदार । 
सुबेदार, जबरदसत खां वगेर नासर खां काबल के सुबेदार । 

बेटा की भी सरबरा हुई । हुसेन खां थटा का सुबा 

अली मुराद खां मुलतान के को नायब । 


सुवेदार को नायब । 


ओर भी छोटां मोटा सरबरा करी अर हर रोज करता जाय है। जागीर 
बहाली की सनद जद दे हे तब दवाब सरबराह करा मुतसदीयां की परवानिगी 
ल्यावे हे । सु खांनाजाद अब तांई तो हुकम की राह देखे हे। दीन ऐक दोय मे 
सरबराही को हुकम आवे है तो भलां हे नही तो दवाब सरबराह कर दवाब का 
मुतसदां की परवांतगी ल्याय दसतुर साबक का परवांनां को कांम चलतो करू हुं 
ईतरा में श्री जी खरची की खबर लेही ले । 

लालसोठ का जागीरदारां को, भीम का तीड़ा का जागीरदारां को रोज 
हंगामो कचहड़ी मै लग रहो है सु श्री जी वांको सरंजांम जवाब सुवाल ईनायत 
कीजो जी बड़ो गाहरयो कर रहा है जी । 

सां० १७६९, वैसाख सुदि ८, गुरवार सवार ही चलाया । 

आज दरबार का दीखावे ने परवांना फारसी आवे, घर मतलब का होदवी 
आवे । 

लसकर मे भांत भांत की अफवाह होय रही है अरजदासत नजर ओई नही 
तीसू परवांनों दीखायो रही रहां हा, बगई अरजदासल नजर सीताब भेज जो 
जी। 


. ख्वाज्ा हसन खाने दौरां--द्वितीय बख्णी तथा कोकलताश का बहनोई । 
2. तुतीय बख्शी । 


क्रम संस्या ८२ 
वकील रिपोर्ट संख्या १४६ द 
जेंठ बदि १, संवत १७६६ 


0 श्री भोपाल जी सहाय छे जी 


॥ श्रो महाराजाधिराज महाराजा श्री 
मीरजाराजा श्री जेतिघ जी 


॥ संधि श्री महाराजाधिदाज महाराजा श्री. . ... चरण कमलांनु खांनाजाद 
खाकपाव पंचोली जगजीवनदास लि(ख)त॑ तसलीम बंदगी अवधार जो जी । 
अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है। श्री महाराजा 
जी का सीस समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है 
श्री परमेसर जी री जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी रा खांनांजाद बंदा हां। श्री 
पातसाह जी श्री महा ताजा जी सं महरवांन है | श्री महाराजा जी सुख पावजो जी 
पान गंगाजल आरोगणरा घणा जतन फरमाव जो जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । परवानां खानाजांद नवाजी का जोड़ी तीन साथ 
ईनायत हुवा । तसलीमात वजाय लाय माथे चढ़ाय लीया । भरजदासत व नजर 
श्री पातसाह जी ने व खत नवाब अमीरअल उमराव जी ने व खानजहां बहादर 
ने व राजा सभाघंद मे व खत नवाब आसफदोला जी रो नवाव अमीरथल उमराव 
जीने भेजा धा सु भरजदासत व नजर थी पातसाह जी ने ग्रुजरानी अर खत 
गुनरानां । साह नेदसथ छी लीयो थो स महाराज दंवर चीमा साहव के नाव 
मधुरा शी फोजदा ते बामते नवाब आमसफदोला जी सू मोहमसाणी! ठीक करी है 
थे उठ दोपष पार हजार रुपया सागे सु घपरच काम कीजों । स खांनांजाद या वात 
राजा प्रभाष॑द यु जाहर बे सद कही जु सुमने वहां मोहमसाजी त की यहां 


ट 


3. सोहमशाजी-- मतत्वपू्णे साय बारगे थी ऐदल मे 
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तवाब अमीरअल उमराव! की मोहमसाजी कीयां बीना कुछ काम सरंजाम पावै 
नही। जो नवाव की मोहमसाजी करो तो अरजी करे । 

सु श्री महाराजा जी सलामत । राजा परताप सिध जी ईजाफा मनसब 
वरगरे कांमां की बतीस हजार रूपयां की मोहमसाजी करी अर राजा गोपाल सिंघ 
असी हजार रूपयां की मोहमसाजी की, तो भी कुछ बात न पुछी । सु राजा परताप 
संघ जी सुबा अजमेर का तईनात होय रूखसत हुवा है सु सारा समाचार रो बरो 
श्री जी सु जाहर करैला । सु खानांजाद हकीकत तो लिखावबे है पण नवाब अमी र- 
अल उमराव जी की मोहमसाजी की यां काम सरजांम पावसी तीस अरजदासत 
हजुर भेजी है। जो कुछ जवाब ईनयात होय ती माफक खानांजाद अमल में लावे सु 
ईको जुवाब सीताब ईनायत होय जी । मतालव सरजांम का नवाब ने लिख दीया 
है तीकी नकल हजुर भेजी है सु नजर ग्रुजरसी । सु मतलब की जुदी मोहमसाजी 
मांगे है। सु मतलब उपर नजर कर जु वांने देणो खातर मुबारक में आवे सु लिख 
भेजजो जी । नवाव खातर खाह रूपया लेला तद काम करेला जी | तीसुं सात 
हजारी सात हजार सुवार की तसदीक हाथ लागे तो पेट भर मनमानतो मांग सु 
दीजे | मथुरा जी की फोजदारी हाथ लागे तो जु चाहै सु दीजे। अर देवती सांचारी 
अथवा मालपुर के टोक वा खोहरी अथवा ओर परगनां लिखा है ताम॑ तलब 
भरपांव जे तो भलां है। तीसू ऐक ऐक कांम उपर नजर फुरमाय ऐक ऐक परगना 
ने खातर मैलाय याकी मोहमसाजी वीचार सीताव जवाब ईनायत फुरमाव जे 
जी । पातसाह जी के कुल अखतयार नवाब अमीरअल उमराव जी को है। ती 
भांत नवाव के तमाम अखतयार राजा सभाचंद को है । जो नवाव व राजा सभा- 
चंद ने खातर खाह मोहमसाजी दीजेली तो सारा कांम मनमानता सर॑जाम कर 
देला । श्री जी सलामत । अबार रोलाधीयाः को सम है, ईसी...समया मे जो 
काम कर लीजे लो सु तो सरंजाम पावैलो अर दीन चार पाछठे जी भांव पातसाही 
काम होव है ती भांत होयला जी । 

श्री महाराजा जी सलामत। दीवान भीखारी दास ना हपया पांच हजार 
महमद अजीम की सरकार स ले आाया है सु वा रुपर्या के वासत खानाजाद स 
तगादों हुवो थो सु खानाजाद मुचलको लीख दीयो जु जागीर का ला तद या दयया 
की नीसा करां। स वै की नकल हजुर भेजी है सु नजर गुजरी होथी । अब पर- 
वाना लबा लागा तद पयादा साथ दीया है । ज॑ रुपयां की नीसा करा ती से उमद- 
वार हु जू या रूपया का सरजाम सोताव इनायत हा जा | 

श्री महाराजा जी सलामत | परगना लालमांद व भाव ठोठा का जागीर- 


« वेजीर उल्फितार 
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दार का ईजारा का रुपयां के वासते हुकम आयो जु पाछां सु जवाब लीख मोकला 
छा | सु वे दोय से आदमी खानांजांद सु कचड़ी में झगड़ता फरे है सु भीखारी- 
दास जी ई मुकदमा सु वाकफ है । उमेदवार हु जो यां का ईजारा का रूपयां 
सीताब ईनायत होय तो खानाजाद वाका हमेस का झगड़ा सु खलास होय जी । 

श्री महाराजा जी सलामत | दसतुर सावक बहाली जागीर का परवांनां 
खरच वासते रूपया हजार दस चालीत हजार आायां की हुंडी मधे तनखाह हुवा 
था। सू त्यामां सूं रूपया पांच हजार खड़ग सैण हाथी राम का गुमासता कठुल 
कीयां है। अर घनसुर गृजराती जी की दुकान पर हुडी की थी सो वै दीवालो 
बगढों ओर परोहत सामराम का गुमासता हजुर आगा और ढोला महासिघ साफ 
जवाब दीयो नकारा को खत लिख दीयो सु हजुर भेजो है | तीसु उमेदवार हुं जु 
सीताव परवानां बहाली का तयार कराय 'भेजू जी | रूपया पांच हजार खड़गरसेण 
हाथीराम का गुमासता कबुल कीया ओर परवाना तयार कराबा लागो हु पर 
बाकी तनखाह ईनायत होय तो सीताव परवानां तयार कराय भेजु जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । सारा अमीरा ने दवाव लगी। खानांजाद उपर 
भी चीठी हुई है सु खानांजाद नवाब अमी रमल उमराव जी सु जाहर कीयो थो सु 
फरमायो जू तुम दवाब की नाह जमां मत करो सरंजाम करो सु दोब तीन दीन 
टर्ल है सु टाला हां पर जागीर को परवानों दवाव सरवराह कीया देला । उमेद- 
वार हुं जु दवाव की सरजाम सीताव ईनायत होय जी । 

धपां० १७६६, जेंठ वदि १। 


क्रम संख्या ८२ 
वकील रिपोर्ट संख्या १४८ 
असाढ़ सुदी ५, संवत १७६६ 


॥ श्री गोपालजी सहाय 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री 
॥ मीरजा राजा जी श्री जैसिंघ जी 


॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री... ...चरण कमलांनु खांना- 
जाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखत॑ं तसलीम वंदगी अवधार जो जी । अठा 
का सम्गचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छ। श्री महाराजा जी 
रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजौ जी | श्री जी माईत है, घणी है, श्री 
परमेसुर जी री जायगा है। म्हे श्री जी रा खांनाजाद बंदा हां । श्री पातिस।ह जी 
श्री महाराजा जी थे महरवांन है। श्री जी सुख पावजी जी । पांन गंगाजल आरो- 
गण रा जतन फुरमाव जी जी । 

अप्रच श्री जी को परवांनो खांनाजाद नवाजी की आयो यु माथे चट़ाय लीयो 
तमाम सरफराजी खांनांजाद नवाजी हुई जी । 

थ्री महाराजा जी को परवांनों बदसतुर सावक जागीर बहाली को आषगली 
जोड़ी की साथ भेजी है सु नजर मुवारक गरुजरों होसी जी । अब काजी का 
मोहर की नकल कराय हजर भेजी है जीसु नजर मुधारक गुजरसी जी । 
बदसतर सावक बहाली के 
से दरबार वां 


श्री महाराज कवार चीमा साहद जी की जागीर 
परवांना भेज्या है सु मुवारक होय जी। खांनांजाद आपकी तर 


मरंजाम - प्रेजतों जांउं # नजर मवारक गजरता शायर्फ 
दाम सरजाम कर हजर भेजतों जांड है जा सु नजर मुवास्क गुजरसा जायजा । 


सारा मुसालवः महरुसा! वा पुरा बहाल कराया परवाना खालमा दा दफ्तर 
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सु तथार हुवा, आसफदोला की मोहर नै दीया है सु दीन चार पांच मैं वै भी 
परवाना हजर भेंजुं हुं जी । - 

लाहोर का पुरा को परवांनों हजुर भेजों सु पहचों होसी, अब काजी की 

हर की नकल भी हजुर भेजी है सु नजर गुजरसी जी । 

महाराजा सलांमत। हफत'हजारी जात हफत हजार सवारां को स्याहो 
खालसा का दफतर स॑ ले खानजहां बहादर के दीयो थो सु वे महमसाजी मांगण 
तागा तब यांनाजाद राजा सभाचंद सु कही म्हे घर घर फीरता न फीरसा, महा- 
राज को हकम नही ज कही के जावो, यो हुकम है नवाव की दोढ़ी पर बेठा रहौ 
नवाय कांम करदे सु ही सही ई बात सु राजा सुख पायो अर साहो ईजाफा को 
दीयो थो सु खानाजाद पास फेर लीयो अर कही अब काई करणो । तव खांनाजाद 
कही सजावल भेज बकसीयां का सं तसदीक याददासत कराय मंगावों सु सजावलां 
ने साहों दीयो ज बकसी का सुं सनद कराय ल्थारव जी । 

महाराजा सलांमत । भर महाराजा अजीतसिध जी की तरफ सूं ऐक नवीसंदो 
दस रूपयां को महीनदार आयो है सु ईने दरवार मे कोण पेठण दे तीसुं जहां तहां 
अजीतसिघ जी को जवाव सुवाल खांनांजाद पास मांगे तव खाहनाखाह जवाब 
कीयो चाह जे तीसु नवाब व राजा पुछे हे सु कहो जाय है जी । 

फुरमांत वेसर का कोलपंजा सूं व अमीरल उमराव जी को खत कोल पंजा 
सुं श्री महाराजा के नाव व महाराजा अजीतसिघ जी के नांव व दुरगदास राठोड़ 
के नांव तयार हुवा उजक मोहर होय चुकी, केसर सुं पंजो फुरमान पर होय चुको, 
खत भी नवाब को होय चुको, अब आसफदोला' का मीलण उपर रही थी रु 
अमीरल उमराव नारेला की सराय सुं बड़ा नवाव का मीलण से गया सु मीला, 
बादली में सालेमार बाग मे आसफदोला मुलाज्मत करसी पछे असाढ वदि ४५ 
युदर्वार कीला दाखल पातिसाह होंती । अब दीन दोय चार में फरमान श्री जी 
हजरी चलसी सी । ध 

साह बेग नवाब को वकील फुरमान ले श्री जी हजुर आवसी जी। मीरजा 
पादरी महमंद सलाह को चेटो श्री जी सुं वंदगी भी राखे हें। नवाव चाहे हे ईने 
भी भज सु देखजे यो भी चलेक साह वेय ही चले । दीन दोय चार का चला फर- 
मान आब हू जी। अब फरमान पहुचत सवां श्वी जी हजर पधारजी जी, ढोल मत 
करो जी। नवाब कहे हे महाराजा कौ तुं लिख--वतन, खीताव दादे का मनसव 
जा वात असल थी सु तो कर दी चाहो थे जीस सुं जादा कीया अर मुलाज्मत के 
सम आर इजाफा होगगा। बब अनाहक उसवास मत करो, खातर जमां स॑ 
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सीताब हजुर आवो जु ओर भांत भांत की , रीयायत पर दाखत होय दोर दोर , 
तुम्हारा है । 

श्री महाराजा सर्लांमत । ईखलास खां तन का दीवान की जागीर मे हवेली 
अजमेर का गांव है सु या गुमासते लिखो हे ज सब जागीर खां की व ओर सब 
जागीरदारां की जागीर श्री जी के मुतसदीयां तहसील करली, हर चंद लोगां 
फीरयाद करी पण ज्मानी ईखलास खां के मुतसदी लिखो है, जागीर छोड़ दीजो 
के मीरजा राजा का वकील पास केद कर रूपया लेजो, तीपर आपका मुतसदी कौ 
खत अमीरल उमराव पास भेज दीयो । नवाब राजा ने खत दीयो ज वकील को 
पढ़ावो, ताकीद करो । तीपर राजा बजनस खत पढायो अर कहीौ श्री जी ने 
अरजदासंत करो ज अब तांई भी ठोड़ ठोड़ सुं आदमी थांगां उठाया नही सु मसल्हृत 
सूं या बात दुर है हुई सु गुजरी, अब भी सब जायगा का थांणां उठावो, जागीर- 
दारां ने अमल दौ, पाछली फसल की नीसा कर लोगां का राजी नांवां भेज दो । 
अर ईखलास खां तन को दीवान है सब जागीर ई पास लेणी है, ई की तो भांत 
भांत मुदारात करी चाहजे तठे उलटी ईकी जागीर लुटो हो सु या कोण सलाह 
है। भांत भांत की नरम गरम कही अर ईखलास खां ने कह भेजो अव वकील 
मीरजा राजा जी को लिखे है जो तुम्हारे ढके भेंजें हे तो भला है नहीं तो वकील 
को केद कर रूपये लीजो । 

तीसूं श्री जी ताकीद फुरमावे ज जागीरदारा की जागीर में कोई हाथ न 
डाले अर पाछली फसल का रूपया लीया होय सु फेर दे अर जागीरदारां का 
लोग झूठ लीखे हे तो दीवान की मोहर सूं महजरा कराय भेजजो जी । काजी 
की, चोधरी कानुगो की मोहर दसखत को तुमार मंजुर नही कहे हे । चोधरी 
कानुगो ने केद कर चाहे सु लिखाय ले, तीसुं दीवान सुबा को तीको मोहर सुं 
महजर भेजजों जी। ओर जागीरदारां सु झगड़ झगड़ाय चार दीन थांभा जाय 
है पण ईखलास खां तो तन को दीवान है, रात दीन ईसुं काम रजु है जागीरा तो 
यो दे हे, अेसी ठोड़ का मुतसदी सु रीयायत की चाहजे जी । 

महमद सायब मतसबदार हे। वे की जागीर मअजाबाद मे है, ऐक लाख 
केताक हजार दांम सु दास जी वाकफ है सु ऐक वरस का हासल को दावो करे 
है । रात दीन छुरी कठटारी काढतो फीरे हे । सादक महमद खां आसफदोला को 
नायब है मोहर साद परवांनां उपर जरे हे सु ई को हीमायती है । श्री जी का 
परवांनां उपर ईकी जागीर का मतलबा घणा झगड़ा कीया तब नवाब सुं कही 
तब नवाब मोहर कर दी अर खांनांजाद सूं कही सब जागीरदारां की जागीर में 
अमल न करे, सब का हासल की नीसा करे, अब मसल्हत न्हे ज लोगां की जागीर 





]. महजर (मेहज़र)--तसदीक, प्रमाणित । 
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में दखल करी। सादा का राजीनावां फरखती सीताब भेज जु । पातिसाह जी की 
नजर गुजरानां । 

आसफदोला की नवाव अमीरल उमराव वादली मे ही मुलाजमत की, हजार 
मोहर सजर की। बढ़े नवाव सरपाव दीयो, चार पहर रात साथ रहा । अत्तीर्द 
यदि २ पातिसाह जी वादली आया । अमीरल उमराव आसफदोला की मुलाजमत 
कराई, बढ़े नवाब हजार मोहर नजर की, हजार मोहर नीसार की । पातिसाह 
जी बोहत महरवांनगी की, चार काब” को सरपाव दीयो, वगलगीरी की खीलवत़ 
में बेठाया, फेर रुक्‍सत कीया। रात ने फेर बुलाया, घड़ी चार रह छीलवत कर 
सूकसत कीया । असाढह वदि ३ आसफदोला ने स्हर में रूकसत कीया । पातिसाह 
जी मुकाम कीयो, चोथः को भी मुकाम कीया । असाढ वदि ५ ग्रुरवार पातिसाह 
जी सहर में दाखल हुवा सु पहली तो बेगम साहब पास गया, फेर कीला में दाखल 
हुदा, कीला को तोपखानो छटों! एक खबर हे चार महीना भठ कीला में रहे 
अर ऐक गबर है दस दीन रह कुच करे । पछे ठीक पड़सी सु अरजदासत कर सुं 
जी ! 

परवांनों श्री जी को आयो तीसे हुकम आयो दस हजार रूपया, चालीस 
हजार की हुट्टी मध दीराया है सु साहुकार दे न्हैसु साहुकारा सूं रदवंदल 
होय है, पाछां सु हुंडी भेजा हां जीतने” अढाई हजार की हुंडी भेजी है तीमे देड 
हजार रोजगार ईनाम म॑ दीराया है सु लीजो अर एक हजार जो जरूर होय तढे 
दरवार का कांम ने खरज कीजो अर साह नेनसुछ जी लिखो अवार जागीर बहाली 
मी सनद मत ऋरायो, महाराजा अजीतसिघ जी को कांम अर सरकार को कांम 
ऐफटो ही होरी । सु महाराजा सलांमत। दस हजार की हुंदी में साढ़ा पांच 
हजार साहुकारा सुं ले परवांनां क लिखाया, श्री जी को परवांनों चलायां ही दस 
दीन हुवा । अर चीमा साहब को परवांनों दफतरां में दोड़ मोहर दसखत होथ 
आयां पाछ हुजुर ने परवांनों चलाउ थों कयो हुकम आयो। सु खांनाजाद तो 
जाणतो थो ज॑ परवांनाँ सीताव कराय हजुर भेज सुं तो मुजरो होसी। सु पाति- 
साह जी को तो आठ आठ नो नो कोस को कुच सारे दीन राहु चलतो भर रात 
ने ससफ़र में फीरतो, घर घर दुंढ दुंढ॒ नीसानी करावतो रात दीन दोढ़ दोड़ 
मुजरा के बासते परवांतां कराय हजुर चलाउ थो ज॒श्वीको यों परवानों आयो 


सूं भव ता सांवाजाद तकसीरवार' है ज हजुर 


है ज हजुर का हुकम मवाफक दोड़ा दोड़ा कर 
रवाना कराया यु परवाना हजूर भेण्या हे सु नगर गुजर ती। अर सारा पुरा 


दर 





न 


बाइ--मा पर की दाह । 
प्रसाद गंदी 4 । 
हुसी बीए 


+ हक 
सुशसी रथ र >> हो पी । 


स्लज 
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का परवांनां कराये है सु पाछा सु भेज सुं जी । साढा पांच हजार सराफां पास लीया 
है तीमे पांच हजार तो खगड़ सेन बाजुराम की दुकान सुं लिया तीमे देढ हजार 
खांताजाद ने ईनाम व रोजगार में दीराया सु लीया अर चार हजार मे सब 
परवांनां कराया मोताद पयादा ने दी, सु तफसील जमां खरच सु मालुम होसी जी । 
खांनाजाद तकसीर तो की है ज हुकस मवाफक परवांनो करायो अर दस हजार की 
ढोड़ चार हजार मे कांम कीयो। उमेदवार हुं तकसीर माफ होय अर साहुकारां 
ने रूपया मुजरा दीजे । अर महाराजा अजीतसिध जी भी अब परवांनां करावसी 
ही जी । वांको दसतुर है रसमे काम न करे । भंडारी जी ने व गुलालचंद ने पहल 
के भेजा तब यां दोनो वां यां सोहरत दी ज लसकर में कही मुतसदी के जांण को 
हुकम नही । ऐक महाबत खां के ही रहसो दीन दस बीस तो बेठा रहा फेर घर घर 
फीरता फीरा, सवार का वेठा पहर रात ने मुतसदीयां के घर घर फीरता फीरे सु 
ही भवर्क हीसी जीतने ये मीनत मया करे है जीतने टेडी टेढी बातां करता रहेला । 
अर जद ये पुछला नही तत्र घर घर फीरता फीरेला । ये ईरानी है पहली आपकी 
तरफ सुं सब सलुक करे है जद यांको सलुक न मानसी तब श्री जी देखेला । ज॑ 
घर घर आजजी करता फीरसी अर कोई बात न पूछसी वेअदबी कर खांनाजाद 
अरजदासत की है सु माफ होय | भर महाराजा अजीतसिघ जी ने समझाय कह- 
जो सीताब हजुर आवे, सनदां ले । अब चाह काई है, हफत हजारी काया, वतन 
दीयो, खीताब दीयो । 
नुसरतयार खाँ ने हजुर बुलायो । 
सां० १७६६, असाढ बदि ५, गुरवार, ६ पहर दीन। 


पफम संस्या ८३ कक 
वकील रिपोर्ट संस्या १४६ 
असाढ सुदी ११, संवत १७६६ 


॥ श्री बोपाल जो सहाय छे जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
॥ श्री मौरजाराजा जैसिघ जी 


॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री,.... चरण कमलानु 
सानांजाद खाकपाय पंचोल्ली जगजीवनदास लिखते तसलीम बंदगी अवधारजो 
जी। भठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है। श्री 
महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद करावजो जी। श्री महाराजा 
जी माईत है, धणी है, श्री परमेसूर जी री जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी रा 
घानांणाद बंदा हां। श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवान है। श्री 
महाराजा जी सुय्र पावजों जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतव फुरमाव- 
जोजी। 

श्री महाराजा जी सलामत । आगे श्री महाराज कवार चीमां साहव जी का 
दसतुर सावक बहाली जागीर का परवाना की नकल व पुरा लाहोर का परवानां 
गते नकल काजी की मोहर सूच वाजवल अरज माफ[क) ईरसाद हजुर! की 
नवाद अमीरल उमराव जी को खत श्री महाराजा जी हजुर भेजा हैँ सु नजर 
मुबारक युजरा होसी जी । 

थी महाराजा जी सलामत। ता० ४ जमादी अलसानिश्री पातसाह जो 
जसन फुरमायों | पातसाह आलमगीर का बैठवा की ठोड थी ठठ ईमतयाज महल 
बेगम तयत चेठा जर बैके नीर्च अमीरां वा झड़ा होबा की जायगा थी जद 
]. माफ सिशाई हर (माएिर-ए-शरथाद--ट्जुर)--वादशाह के गधानूसार । 

2. साल शुपर- जएदिरशाह ने बाइशाहू बनने के पश्चात झ्ास कुंवर को इस्तीयाज महल 


3 पदवों से सम्मानित किया । 
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कलांवन लोग खड़ा रह्या, भर हजरत सो थंभो दालान दीवान आम को है तदै 
जरबफत' को सामयानो सोतंरा की झालरीदार खड़ो कीयो, ती नीच नो करोड़ 
को तखत जड़ाऊ साहजहाँ पातसाह? बणांयो थो ती उपर बैठा । नवाव आसफ- 
दोला जी व नवाब अमीरल उमराव जी व सारा उमरावां नजर करी | नवाब 
अमीरल उमराव जी सोता रूपा का फुल व मोहरां व छोटा मोती चुनी पनां 
नोछावर कीया । पातसाह जी नवाब आसफदोला जी व नवाब अमीरल उमराबव 
जी ने खासा सरोपाव डेरे भेजा अर नवाब अमीरल जी नै मोत्या की माला व 
सूमरणी मोत्या की हजरत पहरां था सू दसत मुबारक सु नवाब ने पहराई अर 
नवाव आसफदोला जी ने फुरमायो जू तुमारा बेटा: खुब काबिल है, जंग सुलतानी 
मैं खुब तरदुद कीया है। ओर खानजहा बहादर नै सरोपाव खासो ईनायत कीयो 
अर मोत्या की माला ईनायत फूरमाई जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । नवाब अमीरल उमराव जी साहबेग ने पालकी 
वखसी, मीरजा कादरी व साहवेग ने कोल पंजा का फुरमान दे हजुर सू रूखसत 
कीया सु दीन दोय चार में चलसी जी । 

श्री महाराजा जी सलामत | कही हरामजादे जोसघपुरा मैं झुठी खबर 
ऊड़ाई जु पातसाह जी जैसिघपुरा का लुटवा बासते हुकम कीयो है सु सारा पुरा 
का लोग भाग गया । या खबर पुरा के हवालदार खांनाजाद ने कहै भेजी । तद 
खानांजाद राजा सभाचंद सु जाहर करी तद राजा सभाचंद कहो जु यह हुकम 
कद हुवा, यह खबर कनहीने झुठ ऊड़ाई है । तद खानाजाद पुरा का लोगां की 
तसली कर पुरा में आवादान कीया जी । 

त्री महाराजा जी सलामत । नवाव अमीरल उमराब जी ने लिख दीया 
तांक वासते खानाजाद राजा सभाचंद स्‌ वजदैराना कहो में व मतालब नवाव कु 
दीये है सु नवाव आसफदोला जी के अर नवाब कै रदवदल दरमयान है सु जैसा 
होयगा तैसा जुवाव देगे सु ईकी हकीकत पाछा सु भरजदासत करसु जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । मोहनदास नटवो आग श्री महाराजा बकुद- 
वासी मीरजा राजा जैसिघ जी के चाकर थो | तीका बेटा पाता महमद अजीम 
के चादर था अर साह कुदरतला के मुसाहव था सु यांक वासत दीवन वीखार 
दास जी अरज करसी जी, अवार पातसाह जी याने कंद कर फुरमाया जु खाहम- 
खाह चाकर रहो स्‌ यां कवुल न करी, अर खानांजाद कने आय कहो जु म्ह 
कदीन श्री महाराजा जी का खानाजाद हा सु ईरादो बंदगी सरकार को हैं तीस 


ह 


डी | 





पफत--सोने के घागो से बुना हथया । 
शाह घाहजहों द्वारा बनवाया गया, जो करोड रपये वो लागत वा दरीरे-्मीतियों से 
डा मस्त था, जिसे तस्त-ए-ताऊस वह्टा जाता है । 

ने जल्फ्वार खाँ | 
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उमेदवार हु जु खातर मुबारक में आचे तो यांने परवानों ईनायत फुरमाव जे जुं 
यांते हजुर भेजु जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा अजीतसिघ जी को व भंडारी जी 
को खत्त नवाब अमीरल उमराबव जी ने व राजा सभाचंद ने व लाला लाभोगनी 
मल ने क्षाया था सु ग्रुजरान्या । अर भंडारी जी का खत की नकल हजुर भेजी 
है मु नजर मुबारक ग्रुजरसी जी | ओर मतालव महाराजा अजीतसिघ जी का 
क्षार्म दुलीचंद ने जुबा मुबारक सु ईरसाद हुवा घा सु तो नवाव अमीरल उमराव 
जी ने लिय दीया ओर मतालव जु भंडारी जी लिखैला सु नवाव नै गुजरानु लो 
जी, जितने गरुलासचंद आवे ईतने खानाजाद महाराजा अजीतसिघ की का कांमा 
सु यबरदार हुं जी । 

मी० भसाठ सुदी ११, सवत १७६६। 


क्रम संख्या ८४ 
वकील रिपोर्ट संख्या १५० 
श्रावण वदी २, संवत्त १७६६ 


॥ श्री गोपाल जी सहाय छ जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
॥ श्री मीरजाराजा जेसिघ जी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री चरण कमलानु खानाजाद खाक- 
पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारी जो जी । अठा का 
समाचार श्री महाराजाजी का तेज प्रताप कर भला है। श्री महाराजा जी का 
सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसूर जी री जायगा है । म्हे महाराजा जी रा खानांजाद बंदा 
हां। श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सूं महरबान है । श्री महाराजा जी सुख 
पाव जो जी, पान गंगाजल अरोगबाका घणा जतन फुरमाव जो जी । 

श्री महाराजा जी सलामत | सावण बदी २ राजा सभाचंद, खांनाजाद सू 
कही जु सांभर मैं सुं थाणा तुम्हारा अबताई उठा नही, मेवात अकबराबाद 
अजमेर के जागीरदारों कूं अमल देते नहीं हो, अर वाजबलअरज भी करते हो; 
मनसब की सनद चाहते हो, ईजाफे की जागीरे चाहते हो, भांत भांत मतलब 
खातर में आवीै सुं लिख देते हो सू क्या समझे हो ? तीन साहजादे ऐक घड़ी में 
मार डाले तुम किस नींद सुते हो। अर कान मैं कहण लागो--अजीतसिघ तो 
थल है तहां भागा फरैगा, तूम तो जहानांबाद सू असी कोस हो चार महीना 
पातसाह आंबेर बैठैगे तब तुम कहां जावोगे। अनाहक कुं फीसाद उठाय वतन 
खराब करते हो। नवाब कहते है---राजा रामसिघ जी सूं अर नवाब आसफदोला 
जीसुं पघडी बदली थी अर हमने कंवर कीसनर्सिघजी सु पघड़ी बदली थी उस 
बात पर नजर कर मनसब खीताब' दिये है। पोते की जायगा कहते है, तुम 
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गाहनखा फीसाद करते हो तो अब तयार है फीर हमें दुसन' त है । चार महीने 
हुवे तुम्हारी मिनते करते है जूं जुं तुम सोखीः करते हो । अव भी ईस काम सुं 
बाज आयो, साभर सू थाणां उठावो, सव जागीरदारो कूं अमल दो, खातर जमा 
ग हशर आवों, जीस भांत बड़े मिरजा राजा? की, राजा रामसिघ जी की राहुरवस 
यो मु करो, चाकरी करो, पातसाह सूं चाहो सु लो । अजीत सिंघ कुं समझावो 
जु महाराजा की चाल पकड़े लुटेरो बी राह छोड़ दे। बर अब भी सांभर 
ने छोट्टोग, जागीरदारी कु कमल न दोगे तो ईस का जुबाब आये पीछे हम भी 
तुम्दारे दम मैं तन न देगे, तुम्होरे हाथ सू होयसू तूम करो हमारे हाथ सू 
होयगा स्‌ हम करेंगे। फेर अरज करोगे सु मनजुर (मंजूर) न करेंगे। अब पातसाह 
से तुम न क्या घुरा कीया, घर बैठे मनसव दीये, खीताव दीये, जागीर लो चाकरी 
करो । अनाहक' वसवास मे कूं पड़े हो जोररावरी पातसाह सु वीगाड़ करते हो 
तो तुम जाणो । 

श्री महाराजा जी सलामत । राय खुसालचंद' खानांजाद सु कही सरवुलन्द 
ग्रां गुबरान को सूबेदार हुवो । हुकम हुवो--जालोर के राह जाय । सू सरंबलंद 
यां म्दारे हाथ थाने कहायो है---जु म्हारो ईखलास अर श्री जी को ईखलास थे 
जाणो हो, थे श्री जी ने अरजदासत करो जु हुं वतन के पास आय नीकल सू, 
श्री जी सु मिलो चाहु हुं। जो श्री जी की खातर में या वात भव तो हु पातसाह 
जी सूं अरज करूँ, हुकम होय तो मिलतो जावु॥ अर महाराजा अजीतर्सिधजी ने 
भी लिखी जो वे लिखे तो वांतू भी मिलु। अर कहा--सीरदार ने जमयत दे 
सरहद उपर भेजे जु श्री जी की सरहद ताई साथ चाले आगे अजीतसीघ जी की 
सरहद मे वाका लोग पहोचावे । 

पांच हजार सूवार घर का चाकर है-- 

। श्री महाराजा जी सलाम । नवाव अमी रल उमराव साहवेग ने व मीरजा 
कादरी ने कोल पंजा का फरमान दें श्री जी हजुर भेजा है सु पहौचा होसी 
जी।शक्षी जी हजुर होग महाराजा" पास जासी । मतलब वाजवलअरज का सारा 
मदाव पड़ा ईतरस में सांभर छो लिखो आायो--चारो तरफ का जागीरदारां 
शो सालस आई, तीस बहोत वेदसागः हुवा है; तीसू साह वेग की दीलासा दिलवरी 
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बहोत फुरमावजो जी । अर सारा मतालव दोनु सरकार का लिख देवे का खता 
मैं भेज जो जी। अर नवाब ने व राजा! न॑ लिखजो--जो वकील ने जुबानी 
कही थी सू सब लिखी मालुम हुई अर ई बात को जुबाव लिखणो होय सू लिख 
जोजी। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साह नैन सुख जी लिखी थी जु महाराजा 
अजीतसिघ जी का भी वदसूर साविका परवाना थे ही कराय भेज जो, हजार 
पांच से खरच लागे सु आपणी सरकार सु कीजों। सु हुकम मावाफक्र जागीर 
वहाली की ईलतमास दी वहाली का दसखत कराया, खरची आवे तो परवानां 
कराय भेजू ।अर पांच से हजार में तो होय नही, तीन हजार सरकार का परवाना 
ने लागा सू वाके तो कंवरां सुधा बहोत लागसी जो खरची आवी तौ वाको भी 
परवानों कराय भेजू जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईजारां को मुकदमो दुलीचंद साह नैन सुख 
जी ने खत लिखों ती सू अरज पहोचसी जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। अंचलेसुरदास परगनां ग्रुवालदार को 
कानुगो सु खानाजाद स्‌ सगपणा राखे है सु जीतमल सघधी वाको बाग कदीम 
वड़ा को है तीने काटे है । सु वां खांवाजाद ने लिखौ है, उमेदवार हु जु संघी मज- 
कुर के नाव अदममुजाहमत* को परवानों खानांजाद ने ईनायत होय जु बेवाजबी 
आंको बाग काटे नही जी । मी० सावन बदी २, संवतत १७६६९ । 


श्री रामजी 


॥ श्री महाराजा जी सलामत । मयाराम राणा जी की तरफ सूं मतसदी 
होय आयो, ती नवाब अमीरंल उमराव जी की मुलांजमत करी नवाब सरोपाव 
बखसो जी । 

॥ श्री जी सलामत । मी० सावण बदी ३ पातसाह जी नबाब आसफदोला 
जी के डेरे पधारा जु कुछ नजर करेला तीकी हकीकत पाछा सू अरजदासत कर 
सूजी। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । रु० दोढ़ हजार खांनाजाद ने ईनाम व राज- 
गार* में ईनायत हुवा था सु तो खानांजाद के लाहोर सू अब तक खरच हुवा 
उमेदवार हु जु कुछ खरची ईनायत होय जी । 


]. राजा सभाचंद । 
2. अदम म॒जाहमत >भगड़ा बन्द करना । 
3. रोजगार । 


मे संख्या ८५ 
चकील रिपोर्ट संस्या १५१९ 
श्रावण वद १०, संवत १७६६ 


॥ श्री गोशलजी सहाय छ जी 


॥ क्री सहाराजाधिराज भहाराजा जी 
श्री मीरजा राजा जैसिंघ जी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद 
खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं, तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर,भला है श्री महाराजा जी का 
सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी | श्री महाराजा जी माईत है घणी 
है। क्री परमेधुरजी री जायगा है म्है श्री महाराजा जी रा खांताजाद बन्दा हां। 
श्री पातसाह जी श्री महाराजा जीसु महरवान है। श्री महाराजा जी सुख 
पावजों जी, पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फ्रमाव जो जी | 

श्री महाराजा जी सलामत । मयाराम वकील राणाजी को नवाव आसफ- 
दोला जी कने धो सू राजा सभाचन्द की मारफत तवाव अमीरल उमराव जी की 
मुलाजमत करी। राणा जी की तरफ सु कुछ नवाव की नजर गुजरानो | नवाव 
सरोपाव दीयो ओर अरजदासत व ऐक सो मोहर ऐक हजार रुपया श्री पातसाह 
जी की नजर गुजरानी ओर राणा जी की तरफ सूं राजा सभाचन्द ने टीको दे 
है। फैसर कक को तिलक, ती पर ऐक ईस' मोती चावलां की जायगा ओर 
सरपेच मुरसा को व पारवो व ओर जिनस तयार कीयो है। सू आछो महुरत 
देख टीबगे कर सी जी। कहे है जोने पातसाह जी राजगी को खीताव दे है तीने 
रामांजी टोकों भज्जे है। सारा हिदनतान का राजां ने टीको भेज है स धान भी 
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भेजो है ओर परगनां पुर मांडल वगैरह! की वहाली के वासते नवाब सू व राजा 
राजा सभाचन्द सूं कारसाजी कर है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । तसदीक याददासत ईजाफा की के वासते 
तथा महाराजा अजीतसिघजी की सनदा वासते हुकम आयो थो। सु नवाब की 
व राजा सभाचन्द की हकीकत तो आगे अरजदासत में लिखी है जु सांभर वगैरह 
परगनां का थाणा उठाकर आपकी नीसां खातर खाह कारसाजी की कराया पाछे 
तसदीक याददारात देला जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । भंडारी जी का दोय त्तीन खत राजा सभा- 
चंद ने आया तांको जुवाब राजा न लिखें थो | कहो, जु नवाव ने महाराजा कुं व 
भीरजा राजा जी कं खत लिख हमैसा क्या जुवाव लिखूं, तद नरायणदास मोहर 
२ महाराजा अजीतसिघ की तरफ सूं अठे है सू वो खांनाजान सू बजद हुवो जू 
खत को जुवाब ले दो, भंडारी जी बूरो मानसी, तद खानाजाद राजा सू वजद 
होय खत को जुवाब ले बैके हवाले कीयो है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। आपो पंडतः* कीतनाक दीन हुवा अठा सू 
भाग गयो है सु अब अठे हरकारा जाहर करे है जु आपो मजकुर श्री महाराजा 
जी या महाराजा अजीतसिघ जी कने है सू अबार तो खानांजाद या बात हरकारां 
सु कह मौकुफ रखाई है । पण जो वो श्री महाराजा जी कने होय तो रुखसत कर 
दी जो जी, और जो महाराजा अजीतर्सिघ जी पास होय तो लिख जे जू वे ने 
रुखसत कर दें । नवाब अमीरल उमरावजी वैसू आयतराज है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। हरकारां अरज की जु महाराजा अजीत्सिघ 
जी मैड़ते आया सु पोहकर* आवसी अर अमेर सू श्री जी भी कुच कर सी ओर 
पोहकर पधारसी । राव राजा जी भी अजमेर के तजदीक है सु पोहकर जा सी । 
राजा बहादर भी पोहकर जासी । उठे सब ऐकठा होय मसलहत कर सी । जो 
ठहर सी सु करसी । ई वात सूं नवाब खानांजाद नै फुरमायो--जु सब राजो पोह- 
कर मैं सामिल होते है सु क्या ईरादा रखते है ? कुछ फीसाद कीया” चाहते हैं 
सु श्री महाराजा जी साहबेग कना लिखाय भेज जै जू श्री महाराजा जी व महा- 
राजा अजीतसिघ जी हजुर आवते है । 





]. पुर मांडल झ्रादि परगने शाही नियंत्रण में थे। यद्यपि बहादुर शाह के शासनकाल के 
श्रन्तिम दिनों में महाराणा संग्रामसिह द्वितीय से इन पर अभ्रपना अधिकार कर लिया था, 
तथापि इस अधिकार को शाही स्वीक्षति प्राप्त नहीं थी । 

मराठा सरदार । 

पृष्कर जी | 

4 किया>-करना । 
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॥ श्री महाराजा जी सलामत । अनंदराम वांकावत पातसाहजादा अबजुदी' 
की साथ है सु वैंका वकील नै दवाव बासते कैद कीयो थो सू वे मूचलको दीयो जू 
महारा खांवन्दः ने लिख हुंउठा सूं काई जुवाब आवे ती पर अनंदराम लिखो जु 
म्हारी जागीर श्री महाराज का मुतसदी मुतसरफ" है हु दवाव कठा सूं सरंजाम 
करू । तद राजा सभाचन्द खांनांजाद ने ओलंभो दीयो जु तुम्हारी तरफ सूं नालस 
होती है । 

॥ क्री महाराजा जी सलामत | जसवंत सिंघ कावली सिघ को बेंटो अकबरा- 
बाद में श्री महाराजा जी की साथ थो सु श्री जी फुरमायो थो जु यांको मनसव व 
वतन लो सू अब काबु है जो वैकी मोहमसाजी की नीसां आव तो मनसव व 
वतन की बहाली को तलास करु जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद ने आगे खरची ईनायत हुई थी 
यू तो लाहोर सू भठा तक खरच हुई अर अब खानांजाद पाचास वरस सू सहर 
में कवीला में आयो सू हर हवुब" को खरच है । तीसू उमेदवार हुं जु पाछला 
जमां खरच को वाकी ईनायत होय तो अठा का खर्च का ओघा सुबर आवुजी । 

श्री जी सलामत। ईजारा को मुकदमो साह नैन सुख जी का खत सु अरज 
पहोचसी जी । 

मिती सावण बद १०, संवत्‌ १७६६। 


)., शाटजादी धज्जुरीन >--जहादारणघाह गा पत्र 
2. माहिझ है 
उे., मूतमरफ (मतशरिफ)ज-प् घिकारयपतत । 

नै, उत्यागा। 

5. यहा सके । 

6. रर हैघब सनार तरा या । 


कस संख्या ८६ 
वकील रिपोर्ट संख्या १४२ 
तावण सुद १५, संवतत १७६६९ 


भरी गोपालजी सहाय छे जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
मीरजा राजा श्री जैसिघ जी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद 
जाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम बन्दगी अवधार जो जी। अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद करावजो जी | श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद 
बंदा हां । श्री ततसाह जी श्री महाराजा जी तु महरबान है। श्री महाराजा जी 
सुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगबा का घणा जतना फरमाव जो जी । 


सु श्री जी सलामत | अब सांभर को थाणो उठाय मंगरावणो मसलहत है । 
नवाब बहोत कहते है सु अबे सांभर को थाणो राखणो मनासब नहीं । महाराजा 
अजोतसिघ जी नै भी ई बात के वासतै लिख जे जी। अर साह बेग सु श्री जी 
+हरबानी फुरमाई सु बहोत भली की अबे जो मतालब सरकार का दुलीचन्द की 
साथ ईरसाद हुवा था सु तथा ओर मतालब सकार का व महाराजा अजीतसिघ 
जी का वाजबलअरज मै लिख साह बेग के हवाले कीजे जु आपकी अरजदासत 
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में नवाव पास भेजे, अर नकल खानांजाद ने ईनायत होय जु नवाब सु वजद होय 
अरज कराबु जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गाजीकाथाणा को ईजारो मुकरर हुवो है 
गन गृजसता का तीन गांवा का ईजारा का रुपया ईखलासखां का भीजवाजे भर 

गा से सब दामां की जामनी भीजवाबजे जु गाजीकाथाणो इजारे ले चुकां जी । 

श्री महाराजा जी सलामत | परगना टोक बगेरा का ईजारा की रदवदल 

राय मोनध सं है सीताव ठीक पाउ भेजुलों जी पण साहुकार मातवर जामन भेज 
जोजी। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जैतपुरा को ईजारो आगे ठहरो थो स्‌ अब 
फेर बोही ईजारों ठहरो। जामनो आवे तो बैंको पटो भेजुजी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईखलास खां दीवान तनको व दारोगो अरज 
मुकरर! को तीकी जागीर सुबे अजमेर का हवेली का गांवा मे है सु महाराजा श्री 
अजीतसिघ जी का मुतसदी वैवी जागीर को हासल श्री महाराजा अजीतसिध 
की सरकार में दाखल कीयो है । सु महाराजा अजीतसिघजी ने लिख जे जु वाकी 
जागीर को हासल याकों आमल उठ है तीक॑ हवाले करे जी । अर राजीनामो 
वैकी मोहर सु भिजवाव जी । आगा सु जागीर में अमल दे जी ईखलासखां सु 
रात दीन काम है जी । 

॥ श्री महा राजा जी सलामत। सुजाअत खां पातसाही तौबखानां को दारोगो 
तीकी जागीर परगनां नगीनां सरकार तीजार सुरवे साहजहांनाबाद में है। सु उठा 
की रयत सुजाअत खां कने आण फीरयाद करी जु अनोप सिध व साह चरतभुज 
मुतसदी सरकार प्ली जी का है सुवां सात हजार ऐ सो पहचतर रुपया परगना 
मजकुर सु मुततरफ हुआ अर सेखू वर्गरेह पांच नफर” जमीदार उठा कने कीद 
कीया तीम तीन हजार रुपया नवाब को नांव सुण फेर दीया | सु सुजाअत खां 
खानांजाद ने चुलाय या हकीकत कही अर मुचलको लिखाय लियो जु पंदरा दीन 
में श्री जी हजुर सु जुबाब मंगाय हुं... ... । आगे अरजदासत में लिखी है सु नजर 
मुबारक गुजरों हो सी जी। उमेदवार हु जु वैका अमल की नीसा कराय दी हो 
तो राजीनामो वैकी मोहर सुं भी जवाब जे जी वे खानांजाद सु हमेसा ताकीद करे 
हैजी। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जो मुकदमो ऐक बार अरजदासत करूं तौने 
दूसरी बार बरज लिखणों वेअदबी है । उमेदवार हुं जु जो मुकदमो अरज लिख 
तीको पहली मरतर्व ही जुबाब ईनायत हुवा करे जी। 





!. दारोगो घर्ण मूफरर (दरोगा-ए-पर्ज-पु- मद रर)--प्रज-ए-पुकरंर वार्गालय का दारोगा ॥ 
४ गेफरस-्लोग (संसया के संदर्भ में) । 
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॥ श्री महाराजा जी सलामत। खानांजाद ने अठे आया पाछे सारा कबीला 
को व और दुणो खरच है। भर जुर सूं आगे ईनाम व रोजगार मैं ईनायत हुवो 
थो सु लाहोर सु दिली पहोचता तक तमाम हुवो। साहुकार अठ कही ने! ऐक दाम 
करज दे नहीं । ती सू हजुर सु ईनायत होय तब ही खानजादा को कारबार 
चाले । उमेदवार हु जु आगे जमा खरच श्री जी हजुर भेजो थो तीकी बाकी व 
यो रोजगार चढो है सु ईनायत होय तो साहुकार का तगादा सु छुटु। अर भदै 
का खरच का ओघा सु बरआवु जी । 

| ॥ श्री महाराजा जी सलामत । मीरधो सुन्दर कदीम सूं सरंकार को खानां- 
जाद है अर हमेसा खांनाजाद पास हाजर रहे है । अब यो कहै है जु म्हारी ऐवज 
हजुर सु ओर मीरधो मुकरर होय है। श्री जी सलामत यो बेतकसीर* है अर 
कदीम खानांजाद है, उमेदवार हु जु यो वेतकसीर तगीर न होय जी । 

सी० सावण सुदी 55, संवतत १७६६ ॥। 


नन्निनी- लत त _>ं+>+त9त० ०० 


!, किसी को भी । 
2. बेंबकसीर--निर्दोपष । 


कम संदया ८७ 
वबकोल रिपोर्ट संख्या १५३ । 
भाद्रपद वद ७, संवतत १७६६ 


॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय छे जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री 
मीरजा राजा जैसिघ जी 


॥ ; ॥ सिंध श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलातुं खार्ना- 
जाद खाकपाय पंचोली जब जीवनदास लिखते तसलीम वंदगी अवधार जो जी । 
अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है | श्री महाराजा 
जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत 
है, धणी है, श्री परमेसुरजी की जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी का खानाजांदि 
बंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सूं महरवाच है । श्री महाराजा जी 
सुख पावजों जी। पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतना फुरमावजो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सुजाअत खां पातसाही तोबखाना को दारोगो 
तीको जागीर में मअजाबाद बगैरे है सु यां की नकल हजुर भेजी है । सु नजर 
मुबारक गुजर सी । जीं या परगतां का ईजारा क॑ बासतें खानांजाद सुं सुजाअत 
याँ कह्टी--जु ईजारे ल्‍यी, सु करतलायां, छह माहों! देणो कर गयो है सु थेद्रो | तव 
पानांजाद कही मोभजावाद तो चोमाहो बर ओर परगना ती माहा* दो तो ल्‍्यां । 
जाभ्षत या कही, जु सुकरलतायां अजमेर को सुवैदार यां परगना को ससमहि* 


/*4 


24 । 


$. छा माट।। 
2, भार माही । 
3, सीन माटी । 
न, मसमाहा-घछतपाईः ! 
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चुकायो है थांने चो माहा ती माहा ने ईजारीे क्यूंकर थां । तीपर खांवाजाद कही 
सुकरला खां भी म्हाने ही तीमाहाने ईजार दे लो ससमाहो उठै पैदा होय नही । 
तीपर सुजाअत खां सुकरलाखां ने लिख्यो है, जु मीरजा राजा का वकील ईन 

गनों का चोमाहा तीमाहा ईजारा मांगे है, अर तुम ससमाहा मुकर कीया है जो 
तुम से वहां जमल होय सके तो बिहतर, नही ईन कं ईजारे दे । खांनाजाद सुजाअत 
खां का मुतसध्यां ने नीममाहो' देणो कीयो है जूं ऐ परगना म्हाने ईजारै लेशो, 
वे कहै है सुकरलाखां को जुवाव आयां ठीक पड़सी । सु सुकरलाखां का मुतसदी 
उठे सरकार का मुतसदयां सूं यां परगनां का ईजारा की रदबदल करता होसी 
जो उरठ याको ईजारी ठहर जाय छै तो भलां छै, नही तो साहुकार मातबर की 
जामनी आवे जुं ऐ परगनां सरकार में ईजारै ल्यांजी । मअजाबाद तो चो माहो 
और तीन माह नै मांगां हां अर खरच जुदो । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सुजाअत खां पातसाही तोबखाना को दारोगो 
तीकी जागीर परगनां नगीनां सरकार तिजार सुवै साहजहानावाद मे है। सु अनोप 
सिंघ व साह चत्रभुज मृतसदी सरकार का सात हजार ऐक सो पचहृत्तर रुपया 
परगनां मजकुर सुं मुतसरफ हुवा । अर पांच आदमी जिमीदार उठा का कैद में 
कीया तीमे तीन हजार रुपया फर दीया । खानांजाद आगे ई मुकदमां की अरज 
लिखी है । सु नजर मुवारक गुजरी होसी जी। खांनांजाद कनां मुचलको लियाय 
लीयो थो जु पंदरा दिन में श्री जी हजुर सुं जुवाब मंगाय दुं सूं वो वादो आखर 
हुवो । अब खानांजाद पाछे वैका आदमी है अक वो दरवार में खानांजाद सु 
तकीद करे है। तीस उमेदवार हुं जु वेका आमिल की नीसां कराय दी होय ता 
राजनीनामो वैकी मोहर सं ईनायत होय जी नही तो वो खानाजाद ने बतंग करसा 
जी के रुपया आदमी अठे भेज जे अर झूठ होय तो काजी की मोहर सं मज 
कराय भेजजे । भर फारसी परवानो भेजजें जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । महमदागद का ईजारा को ईखलास खां वा 
मुतसदयां सु रदवदल हुई । वे कहै है म्हाका तीन गावां का ग्रुजसता का दुपया प्रो 
तो खां सं कहां ज मीरजा राजा जी की सरकार म॑ द्यो अर खाने वली महमद 
पास आदमी भेज्या है। जो बदली महमद की नीसां आई ता सरकार मे इजार। 
देता आघा पाछा होयला । बर वलीमहमद लिख्यो जु अठढे सरकार का लाग 
कने रुपया देवा ने नहीं, तो यां का मुतसदी कहे है थाने ही इजार दीवा वाला हू 
जाएजै है । ज॒ बलोमहमद को तो जवाब ही आवेलो तीयु उमेदवार हु जू याद 
पाछला ईजारा का रपया ईनायत होय अर आागा सू सब दामा को जामना हा 


जे तापस 
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न 
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श्री महाराजा जी सलामत। अतकाद खां नवाव अमीरल उमराव जी को 
अतीजो नवाव आसफदोलाजी को पोतो तीने नारनोल की फोजदारी है। सु यो 
उठी मैं आवै है ई की जागीर का च्यार परगना मैं सरकार का लोग है सूं अब 
ईने अमल दीजे जी। अर नारनोल आंवर सुं नजदीक है खबरदारी सु रहणो 
जरर है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद आगे खरची के वासते तीन च्यार 
वार भरज लिखी बार-बार लिखणो गुसताखी है । खानांजाद की हकीकत श्री जी 
सु रोसन है । आगे जु कुछ ईनाम व रोजगार में मरहमत हुवो! थो सु तो खरच 
हुवो । अर साहुकार अठै कही ने ऐक दास करज दे नहीं। तीसु खानाजाद नै 
खरच की तरफ सु बहोत कसालो है । अर मंगसर का महीना मैं खानाजाद का 
बेटा को व्याव है। आगे वैसाख में व्याह मुकरर हुवो थो सु पातसाहगरदी” 
के सबब मोकुफ रहयो । उमेदवार हु जु आगे जमा खरच हजुर भेजो थो तीकी 
बाकी अर यो सात महीना को रोजगार चढो सु अर मसाअदो* ईनायत होय सु 
साहुकार का तगादा सु छुटु अर रोज खरज का कसाला सु छुट अर लड़का को 

व्याह कर जी । आग तो श्री जी का परताप सु व्याहा ने चालीस चालीस हजार 
रुपया लगाया है अर अबे दिली सहर में श्री जी की दसतगीरी सु सरम रहसी 
जी। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । अरजदासत लिखतां ही साह नैनसुख जी को 
कागद तीन दिन के वाद आयो सु थे सरवलंद खां के बासते लिख्यो थो सु श्री 
जी को हुकम है जु सरवलंद खां ने जुवाव दीजो जु ई राह न आवे पर बाहरो ही 
जाय । सु श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद हुकम आयां पहली ही सरवलंद 
खां ने यो जुवाब दीयो सु वो अकबराबाद के राह गयो जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । धनेसुर गुजराती की साढ़ा वारा हजार रुपयां की 
हुटी वमुल कराय देवा वासते परवानो ईनासत हुवो थो । सु किसनदास विरजभुखन 
तो दीवालो कादयो परवानो सादर हुवो ती दिन सुं वैके सुवार पयादा' कोतवाली 
चयुतरा का वंठाया है । मं अवार” तो वो एक दाम देतो दीसे नहीं। सुवार पयादा 
बेंठा है पाछां सु जीसी होसी तीसो अरज लिखसुंजी । 

॥ क्री महाराजा जी सलामत | परगना ठोक व लालसोठ की माफक ईरसाद 


कील तल +++>3तत........................ 


« मरहमत हुवोी-दिया गया । 

- पॉतसाट्गरदी--गही के लिए यद्ध 

« मत्नाफ्दी (समयदात)>-प्रफ्रिम घन । 
परइुमयार एवं पैदल सेनिक 

मां ते । 


6५3 रैक शत 
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हजुर के रदबदल ठहराई छे जो साहुकार की जामनी ईनायत होय तो कबुलीयत 
पटो लिखांवा जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। आजम खां, कोकल तास खां? को भाई 
खोही वर्ग रह परगना आपकी जागीर बन में अमल करवा आधे सु ईने अमल 
दीजे जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। सालह खां, अतकाद खां को वेटो सायसत 
खां को पोतो ती फरखसेर” ने अरजदासत लिखी थी सु म आ लिखां बैक काके 
नवाब अमीरल उमराब जी सु अरज करवा अरजदासत वजनस पकड़ाई, ती पर 
सालह खां ने कंद कीयो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | खबर है जु साईबान की वाईसवी तारीख 
श्री पातसाह जी को अकबराबाद की तरफ कुच होय जी सु स्योहरत है ठीक नहीं 
जी। 

मी० भादवा वद ७, सवत १७६६ | 


१७७७-७८ए्ए७शएएक पा - अअय 
आजम खां को 8000/8000 का मंसब तथा आगरा की फौजदारी प्राप्त थी । 


« वादशाह जहाँदारशाह का कृपापात्न, जिसे 9000/9000 मंसब तथा मीर वख्शी का पद 
प्राप्त था । 

खोहरी । 

4. शाहजादा श्रजिम्मुशां का द्वितीय पुत्र तथा पूर्व में अपने पिता का नायब । 


2 #+ 


(2 


क्रम संस्या प८ से 
वकील रिपोर्ट संख्या १५४ ह 
आश्विन वद ४, संवत १७६६ 


॥ श्री गौपाल जी सहाय छ: जी 


॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री धिरजा राजा जर्यत्तिहजी 


सिद्धी श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलाय नूं खानाजाद 
साकपांय पंचोली जगजीवनदास लिखतम तसलीम वन्दगी अवधार जो जी । 
बढठा का समाचार श्री महाराजाजी का तेज परताप कर भला है। श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता प्रसाद करावयजो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धनी 
है, श्री परमेश्वरजी की जायगा है। म्है श्री महाराजा जी का खानांजाद बन्दा 
हां । भ्री पातसाहजी श्री महाराजाजी सूं मिहरवांन है। श्री महाराजा जी सुख 
पावजोजी पांच गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमावजो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परवानों खानाजाद नवाजी को इनायत 
हुवो । तसलीमात वजाय लाय सर चढाय जीवो | तमाम सरफराजी व खानाजाद 
हुईं। हुकम आयो जूं एक पैलवी में समाचार लिखा था सू मालूम हुआ | इह 
वात मूं पातर जमा राख जो असो वसवास कर्दई मत करो। श्री जी सलामत । 
पानाजाद की तो ई बात सूं भांत भांत का खातर जमां है । पण भेठे सोहरता 
उठी थी तिसुं अरज लिखनी पड़ी है । 

॥ थी महाराजा जी सलामत । हुकम आयो जूं ओर समाचार साह नैन सुख 
तन लिछना मूं जाहर होसी सूं सारा मुकदमा साहजी का लिखूया सूं जाहर हुआ 
जी। 
हम + अमल की 


. सोहरत (शोहरत)--पीहि । 
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॥ श्री महाराजा जी सलामत । जागीरां ईजारे लेबा के वासते साह नैन सुख 
जी लिख्यो थो सूं श्री जी का हुकम माफक ऐ जागीर तो ईजारै ली सूँ तिकी नकल 
श्री जी हजूर भेजी है । सु नजर मुबारक गुजर सी जी। ये तो पट्टो कबूलियत 
अबारो लिख देता था पण जामनी बिना पट्टो दियो नही तिसुं जामन मातबर की 
जामनी आवे जीही दिन पट्टों लिखाय लां। अर जामिनी सोपां पण ध्षराफां मैं 
पानीपथयां की दुकान है तिकी जामनी मांग है 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खोहरी वगैरह महाल आजम खां की जागीर 
की लाला हरदे राम वांका दीवान सुं रदबदल अब तांई तो अमरसिगपुरा को 
मुतसदों करे थो अब अमरसिंघ खानांजाद नै साफ जवाब दीयो जु हरदेराम 
सूं रदबदल घणी ही करी पण आजम खां माने नही कहै है, ईजारैन दूं, 
खाहमखाह अमल ही करूं सूं इतरा में खानाजाद ने हुकम आयो जु ईजारे ले 
जो। तिसुं अब खानाजाद रुबरुः खानजहां बहादुर सुं ही रदबदल ईतरी 


करे है । 


सहजादा अयजुदी की जागीर खांनाजहा बहादर की जाग्रीर 
उर का पेरोजपुर वगेहर मेवात पाटोधी वगैरह होय सु दे । 
का महाल होय सु दे । खांनदौरा बहादर की जागीर । 
आजम खां की जागीर खोहरी जहां होय तहा ईजारे दे । 

वगेरह मे है सं दे । 


॥ श्री महाराजा जी सलामत | खानजहां बहादुर नीम रजामंद सो हुवो है 
पण साहुकार मातबर पाणी पथयां की दूकान जामन मांगे है तिसूं श्री जी जामन 
मातबर भेज जै जूं यांसु* भी ठहरावां यांका मुतसदयां ने भी रजामन्द किया है 
नीम माहो* खर्चे देनो कियो है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हामद खां बाहादर* गाजुदी खां” को छोटो 
भाई बाहादरसाह का अमल में बीजापुर को सूबेदार होय गयो थो। फेर बागी हुवो - 
थो । अब मुदत सूं हजूर मैं है। ती खानांखाद ने बुलाय कही जूं दोनुं राजी की 
सुलह म्हारी मारफत करो, तो खानजहां बहादुर ने समझाय थांका मुकदमा सब 





अभी । 

गो बिन्दराम पानीपथियाँ की दुकान की जमानत मंंगते हैं । 
उपस्थिति में । 

इनसे भी । 

नीम माहो--पअ्रर्धमाहा । 

हमीद खाँ बहादुर । 

* गाजीउद्दीन खाँ फ़ीरोज़ जंग । 
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$सल करां अर बहोत अपनायत इखलास जाहर कीयो। तब खानांजाद कही ज॑ 
#मारी बातों मैं अमीरल उमराव है । अब खानजहां बहादुर कुं हम वातो में डाले 
धर अमी रल उमराव मुदई होय तो खानजहां बहादुर सू क्या होयती, पर वां 

द्री--मतालब होय स॑ लिख दो में खानजहां बाहादुर सुूं कहूंगा अमीरल 
उमराव म॒दई होयगा जो कुवेत रखो हो जू हम करेंगे सुं होयगा तो वात में पड़ो 
ने मतलब हजूर सू लिख्या आया था सो लिख दिया । या सिवाय ईजाफा माकूल 
होय श्री जी ने उज्जैण की सर्वदारी होय महाराजा ने गुजरात को सबो होय 
मं भय हामद खां खांनजहां बहादुर ने मतलब दिखा सी जो कबूल करसी । तब 
पार्नाजाद लिखवत मैं रदबदल करसी जो पकी निसां कर देसी तो हजूर नै 
भरजदासत कर सुं । हजुर मैं श्री जी की खातर मुवारक में पसन्द आसी तो 
मुकदमां बांसू रजू करस्यां भर जो खानाजाद की ही खातर जमां न हुई तो वैसी 
ही अरजदासत्त कर सूं जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । राय घासीराम हीदायत केस खां वाका 
तीगार कुल को पेसदसती . .. . . -मोजपुर सरकार अकवरावाद में ३,५५,००० दाम 
है । सो आगे तो किसनर्सिध नरूका के ईजारै थो सी वैकी कवृूलीयत की नकल 
हजूर भेजी है। सो नजर मुबारक गुजारसी भव खानाजाद सी म्हाने! सरकार मे 
इजारे लियो है सो कसवा मजकूर मैं सरकार को अमल ही है । उमीदवार हु जू 
बैंकी नीसां इनायत होय जी | 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गाजी को थानो सरकार मे ईजारे लीयो है । 
थे गोबत्दराम सराफ पाणीपथयां की जामनी माग है सुं उमेदवार हु जु गोवन्द- 
राय की जामनी इनायत होय जी जुं पट्टो लिखायलां जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परवानों खानाजाद नवाजी को पांच सावान 
को लिखों मिती भादवा सुदी १० में इनायत हुवो । तमाम सरफराजी व खानां- 
जाद नवाजी हुई जी तसलीमात बजाय लाय सीर चढ़ाय लिया जी । हुकम आयो 
जूं पूरा जात! की सनद अब तक तैयार कराय हजुर न भेजी सुं अब तैयार कर 
हजुर भेजजो । सूं श्री महाराजा जी सलामत | पुरा जात का परवाना दफतर सूं 
तयार कराया पण राजा सभा चंद अटकाया है कहे है तुम सांभर सूं थाणों उठावोंगे 
नव परवाना देगे सूं अब तो यांसूं सांभर का ईंजारा की रदबदल डाली है जो या 
“दबदल ठहूरी तो परवाना सीताव हजुर भेजु हूं जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । राह खानाजाद नवाजी के हंंडी रुपया दोय 
#जार का इनायत हुई था सूं पहुंचा। तमाम सरफराजी व खानाजादनवाजी हुई 


नमाह री हुमा पर | 
सच्चाई शोरादइरी | 


हि 
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जी । श्री महाराजा जी सलामत। या हुंडी इनायत हुईं सुं सिर चढाय ली पण 
मिगसर का महीना में खानाजादा का बेटा को व्याह छ सुं उमेदवार हु जु 
मसाअदो ईनायत होय अर दस हजार रुपीया खानाजाद का सरकार मै है सं 
इनायत होय जूं श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भली भांत बेटा को व्याह 
करजी | 

मी आसोज बद ४, सवत्‌ १७६६ |। 


कम संदपा ८९ 
वकोल रिपोर्ट संख्या १५४५ 
आश्विन वदी ५, संवत १७६९ 


श्री गोपालजी सहाय 


श्री महाराजाधिराज सलामत । अरजदासत चलाय दरवार में सुवार होय 
अमीरल उम्राव को मुजरों कर राजा सभाचन्द के डेरे आयो । राजा सूं मिलता 
ही राजा कही एक कागज हमारे पास आाया है सुं देखो, आप पास ले बठो कागद 
लपेटो ही मोहर दिखाई । कहो पढ़ो सु महाराजा अजीतर्सिह जी की मोहर थी सूं 
आगली मोहर सूं भी बड़ी मोहर असुर थी तिमें लिख्यो थो “श्री हिगालाज साहय । 
छतरपती महाराजाधिराज महाराजा श्री अजीतर्सिहुजी देव सरवोजइत सिघार।” 
अर मोहर के कीनारे कूडालो खेच दस कूडाला आसपास ओर खेचा तीमे एक 
कूडाले में तो श्री गणेशायनम: ओर नो कूडालां मे नव ग्रह लिखा है । खांनांजाद 
पढ़तों गयो, राजा लिखतो गयो । राजा कही, “जी भांत फुरमान उपर सारा 
पातसाही की मोहर होय है जी भांत मोहर बनाई है, सूं कया समझा है अब भी 
ईबांता सू बाज आवे अर सिताव हजूर आवे”। इतरा में नारायण दास नांमे 
गुलाल चंद को पेसदसत है सूं खानाजाद की साथ थो वँसु कही थे अजीतसिघ 
को लिखाजे मोहकमसिध सु राजा ने खिलवत की, सुं हमने मोकमसिछ 
को कद खिलवत में बुलाया । वह तो हमेस खांनजहां के रहे हे । हमारे कद 
अब है। तुम झुठ कु लिखा ? तव नारायण दास कही--मे नही लिखा | तव राजा 
फही--कद आवेगे ? तव ई कही--पहली भंडारी ने कोलपंजो भेज सो तव पहली 
भंडारी भठे आसी, भंडारी लीखसी तव राजा जासी । तव राजा वोल उठो--हम 
तो भंडारी को हरगज न लिसे । हमने दोनो सरकारा कू लिखना था सु लिखा; 
मनस्व, खीताव, बतन देणा था सु दिया ओर मतलब होय सु करदे अर यह चाहो 
जे अमीरल उमराव भंडारी कूं लिखे सु हरगज न लिखे; वह महावत खां ही 
पाजी था सु इन पाजीयों कूं मोह लगावे था। अमीरल उमराव हरगज मोह न 
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मतलब राजी लगावेगा । मतलब राजों म॑ है, उनके बेटे पोती की ठोड़ है । नवाव 
कहे है हम जो करेगे सो हम आप क्‌ करेगे अर राजा चाहे जे मोहबत खां छोकरे 
क फरालाया ईस भात हमे फसलाबे सू कु कर वण । अर नारायण दास ने उठा 
पाछ खानाजाद सं कही-तुम तो साभर की इजारे को रदबदल करो हो अर 
मोहर में तो छत्तरपती लिखे है। तव खानाजाद कद्टी--रीकाव में तरबीयत हुवे 
नह अर ये किसी रजपूत को लिखा होयगा, रजपूत ने साहब पास भेजा है। तब 
सीरनामो पढ़ायो, चडामण जाट को नाव थो अर मतलब तो पढ़ायो नहीं अब 
अमीरल उमराव ने मोहर पढ़ाय सो पातसाह जी पढ़ासी । 

॥ श्री महाराजा सलामत | साहबैग वे मिरजा कादरी लिख्यों है--भंडारी 
तैयार हुवो है १ म्हांकी साथ हजूर आवसी यांके हुजर आयां पाछे जो ठहरसी सु 
राजा कर सी । तीगर राजा कही, ईहा आय क्या करेंगा मतलब थे कर दिए और 
होय सु कर दे, आवबे है तो आबो । 

॥ श्री महाराजा सलांमत । अब के भंडारी जी आरसी तो महीमण रस एक 
खिसयाही रहे | भंडारी जी जाने जे जी भात भहावत खां जी बुलायता ती भात 
ग्रे करे सू हरगज नही, देख काई बने । मिती भादवा बदी १३ को पहुंची । 

॥ श्री महाराजा सनामत । आज सोहरत हुई है ज॑ सरवलंद खां चाटसु 
-आयो | नूसरतयार खां ने रणथंभोर यु बुलायो है सुं या तहकीक होय तो तो खबर- 
दारी फुरमायजों जी । समत्‌ १७६६, आसौज बदी ५, भौम । 


ऋम संख्या ६० 2 
वकील रिपोर्ट संख्या १५६ ेृ 
आशिवन सुदी १४, संवत १७६६ 


श्री मोपलजी सत छ जी 


श्री महाराजा जी सलामत । अरजदासत्त रवान कीया पाछे परवानों खांना- 
जाद नवाजी को मी० आसोज सुदो ६ को लिखो मीती आसोज सुदी १३ ईनायत 
हुपो । तमाम सरफराजी व खांनांजाद नवाजी हुई जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आगे परवानो हिंडोण को मुकदमा में ईनायत 
हुवों थो सू नवाब अमीरल उमराव जी ने दीखायो । नवाव कह्मों जू हजरत ने 
रहनवाजस! की मीरजाराजगी का खीताव ईनायत कोया । अर अब मोहर मैं 
मीरजाराजगी का नांव दाखल कुं नः करते अर थैलीया व बन्द व लीफाफा रजाई 
का नाव की मोहर सूं हाल में ईनायत हुई, सुअर आगे व वाहन दी पर बहादर- 
साह पातसाह का नाव की मोहर की थैलीयां ईनायत हुई थीं सु हजुर भेजी है । 
उमेंदवार हु जु मीरजाराजगी का नाव की मोहर खुदाई है सु मिरजाराजगी की 
मोहर सू थैलीयां व वन्द व लीफाफा ईनायत होय जी । अर मोहर न खुदाई होय 
तो अब मीरजाराजगी का नाव की मोहर खुदाय ईनायत कराव जेजी। 
महाराजा अजीतर्सिघ जी खत्त भेज्या था तोर्म जहांदार साह की मोहर में 
भहाराजाईं को खीताव दाखल थो जी । मी० जासोज युदी १४, सवत १७६६। 


डक 


3. रदादाजन (सड रद्र-ए-पवाजिश) रय प्रति स्थिद करने हेन । 


विस के 
2. हयो नी 4 
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क्रम संख्या ६१ 
वकील रिपोर्ट संख्या १५७ 
आश्विन सुदी १४, संवत १७६६ 


श्री गोपालजी सहाय छे जी 
श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री भीरजा राजा जै सिघ जौ 


॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानाजाद 
खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम बन्दगी अवधार जो जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज अताप कर भला छे श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता प्रस्ताद कराव जो जी | श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद वंदा 
हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सु मेहरवान है। श्री महाराजा जी युद्ध 
पाव जो जी पान गंगाजल आरसेगवा का वणा जतन फुरमाव जो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। हिंडोण अजमखां सु तगीर कराय खाली 
कराई । अर गेसुखां सु फोजदारी तगीर कराई। तीकी प॑ दर पै अरजदासतां 
की है सु नजरमुवारक गुजरी होसी जी । अर राजा सभाचन्द कनां सु शाहवेग व 
मीरजा कादरी ने लिखाय भेजी है। सु वां श्री महाराजा जी सु अरज पहोचाई 
होसी जी । दौसा पु ठाकुर स्यामसिघजी व साह श्री चन्दजी को आदमी आयो 
थो तीकी साथ वाने ये समाचार लिख भेजा है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। आजमखां पातसाह जी सु अरजी की णजु 
गेंसुखां ने हिडोण में 'इव अमल कौया। दोय हजार रजपू्ता का कवीला बन्द 
कीया । अर हजरत नै उसक्‌ं तगीर कीया। हिद्योण खालसे करी ईस बान मे 
मेरी खीफनः होती है। तीस मं हिडोग दसतुर सावक बहाल होय नहींतों 
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घांनाजाद मनसव का ईसतीफा कीया । सु हजरत कुछ जुवाबव न दीयो भर 
अरजी ईमतयाज महल ने सोपी | ईमतयाज महल नवाब अमीरल उमराव जी 
मैं दे भेजी । सानांजाद या वात सुणी जद नवाब अमीरल उमराव जी पास गयो । 
अर हजुर सू हिडोण का मुकदमां में परवानों सादर हुवो थो सु सलाहदोलत 
जाण राजा सभा चन्द की मारफत नवाव अमीरल उमराव जी ने दीयो । नवाव 
परवांनों पठो अर आप कने राख्यो | कहयो जू में यह परवानां आजमखां की 
अरजी हजरत कु दीखावबुंगा । श्री महाराजा जी सलामत। ईमतीयाज महल 

बेगम दरमीयान है अर नवाव अमीरल उमरावजी भी दोनु सरकारां का मतालव 
सरंजाम करवा ने जीव सुंपा है। सु श्री महाराजा जी खातर मुबारक जमा राखे 
ओर बात होण की नहीं जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जी की मारफत खानांजाद ईमतीयाज महल 
वैगम सुं गेसुघा का तगीर करावा की कारसाजी करी थी सु वे ही की मारफत या 
दहूराई छे । जु जब भंडारीजी व दीवान भीखारी दास जी अठे आवबे तब ईमतीयाज 
महल वेगम नवाव अमीरल उमराव जी ने कह भेजे जु राजों के मुतसदीयों कु 
हमारी मुलाजमत करावो जु मतालब राजों के होय सु हम तुम पातसाहजी सूं 
भरज कर भली भांत सरंजाम करावे जी | ' 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | जीकी मारफत खांनांजाद गेसुखां का तगीर 
करावा वासत्ते ईमतीयाज महल सु कारसाजी की थी सु वो खांतांजाद सु मोहम- 
साजी का रुपया दस हजार मुकररकीया था। त्यां के वासते ताकीद करे है 
उमेदवार हुं जु वैंका रुपया सीताव ईनायत होय जी । _ 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | ईमतीयाज महल बेगम रथ व चीता व 
हरनां के वासते फुरमायस की थी। तीकी हकीकत भाग अरजदासत की है 
सु नजर मुवारक गरुजरी होसी जी । उमेदवार हुंजु वाकी फरमायस माफक दोय 
रथ घोड़ा का व दोय रथ गुजराती वैलां का व नायोरी वैला का अवल पातसाहां 
वी नजर शुजरावालायकव चीता आछवासा व हरन डेलीया व लड़ाचा का 
सीताव भेज जे जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आसोज सुदी २ सांझ की वीरया खांनजहां 
बहादर चान्द की मुवारकी के वासते श्री पातसाह जी का मुजरा ने जाय था । 
सु राह में वकसरया' बंदुकां छोड़ता था ईतरा मैं बदुंक को गोलो खांनजहां 
बहादर की पालकी करने खीदमतगार चल्यो जाय थो तीक आय लागी सवोमर 
गयो। छानजहां वहादर था बात श्री पातसाह जी सु अरज पहोचाई जु राजेयां 
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तोबखांने के दारोगे ने बन्दुक छुड़ाई होयगी नहीं बकसरये को मजाल कया है जु 
वह छोडे । सु नवाब अमी रल उमराव जी भी श्री पातसाह जी की हजुर था या 
अरज की । सु हजरत सलामत । बकसरये की मजाल क्या जु ईस तरह बंदुक 
छोडे बंदुक ती रबन्द! होयगी उन ने भोले छोडी है । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आसोज सुदी १२ सु श्री पातसाहजी साल- 
गीरे है को जसन मुकरर हुवो छे । आसोज सुदी १३ नवाब आसफदोलाजी नै 
सरोपाब डेरे दे भेजो सु नवाब सरोपाव पहर पालकी में सुवार होय बार आया। 
श्री पातसाह जी बहोत मेहरबानी फरमाई दसतुर पातसाहजादां के तखत के दसत 
रास बेठाया । श्री महाराजा जी सलामत । आगे फतै हुवा पाछे अमीरल उमराव 
जी ने तोग तुमन ईनायत हुई थी अब खानजहां बहादर ने तोग तुमन हाथी की 
ईनायत हुई। मीती आसोज सूदी १४, सबत १७६६ | 





. तीरबन्द>-भरी हुई। 


क्रम संस्या ६२ े 
बकील रिपोर्ट संख्या १५८ द 
कातिक वदी ४, संवत १७६६ 


॥ :॥ श्री गोपालजी सहाय छे जी 
॥ श्री महाराजाधिराज महाराजाजो मीरजा राजा जेसिघजी 


॥ :॥ सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानां- 
जाद खाकपाय पचोली जग़जीवनदास लिखतं तसल्लीम वंदगी अवधार जो जी | 
अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छ | श्री महाराजा 
जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसरजी की जायगा है म्हें श्री महाराजा जी का खानजाद वंदा 
हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं मेहरबान हैं। श्री महाराजा जी' 
सूख पावजो जी पांन गंगाजल आरोगबा का घणा जतन फरमाव जो जी । 

॥ श्री महाराजाजी सलामत आजम खां सं हिडोण की फोजदारी तगीर 
हुई। भर हिडोण खालसे हुई। तिको स्याहो नवाव अमीरल उमराव जी की मोहर 
को आजम यां कर्न भेज दीयो | आजम खां मनसब को व सूवंदारी अकवराबाद 
की को व फोजदारी मथुरा की को असतीफा दीयो थो । सु पातसाहजी ईमत- 
याज महल ने क्यो । अर ईमतयाज महल आपका आदमी की हाथ वो ईसतीफो 
नवाब अमीरल उमराव जी कने भेज दीयो। वैंही वीरयां परवानों खानां- 
जाद ने ईनायत हुवो थो। सु या खबर सुण नवाव अमीरल उमराब जी 
में राजा सभाचंद को मारफत गुजरान्यों । सु नवाव वे ईसतीफा की साथही 
वो परवानों लगाय राख्योजु यां दोन्यां की साथ ही अरज करांता । स या 
हकीकत तो आर्ग अरजदासत की छ॑ सु अरज पहोची होसी जी । सैर दीवान जठै 

पानजहाँ वहादर व आजम खां भी हाजर था तव अमोीरल उमरावजी ईसतीफो 
व परवानों पातसाहजी नै गुजरान्यों थर अर(ज) की जु हजार दिलासा द. 


६295 : 


296 श्राता 2२९००४ 'क्ाधाक्ुंशक्षा 


दीलबरी सू महाराजा अजीतसिघजी व मीरजाराजा जैसिघजी ने बंदगी मैलाऊं 
छुं। अर ओर बंदा चाहै छ॑ जु मुलक मैं फीसाद राखजे जो हजरत ने अमनीयत 
राखणी छे तो खालसे कीयो सु राखजे । ईतरा में आजम खां अरज करी जु उन 
राजों में कुछ नहीं जो अजमेर की सूबैदारी, अकबराबाद की सुबदारी के जमी मैं 
मरे नाम होय तो मैं उनक्‌ तंबीह करुं। तद पातसाह जी नवाब अमीरल उमराव 
जी ने फुरमायो जु तुमने खालसे कीया सू रहणे दो । अर आजमखां की अरज 
सनजुर न करी । 

अर आसोज सुदी १४ च्यार घड़ी दित रहयां साह नैनसुखजी को कागद 
आयो वा रुपया दस हजार मोहमसाजी गीसुखां का तगीर कराबा की मधे रुपया 
पांच हजार की हुंडी भेजी थी सु पहोची । अर लिख्यो थो जू हीडोण खालसे 
करबा को परवानों चलो छे तो भर्ला छ नही तो अब चलाजो | सु खानाजाद राजा 
सभाचंद करने गयो अर कहो जु हिडोण खालसे करी छे तो परवानो भेजो । तद 
राजा कह्यो परवानां अकबराबाद का दीवान के नांव तयार होय है, दफतर में 
खबर लो | सु दफतर में सु परवानां की नकल ले हजुर भेजी है। सू नजर 
मुबारक गुजरसी जी । अर परवानो भी चले है। अर गैसुखां की तगीरी को स्थाहो 
आजम खां ने पह़ोच्यायो । 

श्री महाराजा जी सलामत । उठा की फोजदारी आजमखां के नाव छे अर 
गेसूखां नायब छे । आजमखां की तगीरी हुवो तो नायब कठा सूं रह यो । अर राजा 
सभाचंद कह्यो, जु फोजदारी तगीरी को स्थाहो आजमा ने भेज्यो अर अकबरा- 
बाद का दीवान ने खालसे करबा को परवानो चले है। ईस सीवाय भी न माने तो 
जीस भांत उठ तीस भांत उठावो!। तद खानाजाद कही जु वैसू म्हे घणो ही 
समझस्यां पण या बात नवाब कनां सूं कहावो तद राजा सभाचंद खानांजाद ने 
नवाब कने ले गयो न वा भी या ही फूरमाई जी । 

श्री महाराजा जी सलामत । मी० काती बदी सादूदी खां तहवर खां को बेटो 
ती खानाजाद ने बुलाय कही--जू म्हारो बाप साहजादा अकबर क॑ सम थांका 
सबब कर पातसाह औरंगजेब अजमेर मे वैने मरोतीं सबब कर आजम खां जाण 
है जु यांके अर वांके ईखलास है अर हुं पण श्री महाराजा जी सुं जालोर में मील्यो 
थो सु मैसुं श्री महाराजा अजीतर्सिघजी बहोत प्यार करे है । अर श्री महाराजा जी 
की हजूर का लोग सारा मैसूं? वाकफ छे। स्हारी आजमखां के वहोत आम- 
दरफत है। आजम खां कने हूं वैठो थो सु हिडोण की लड़ाई को मजकुर चलो, 








4. तो जीस भांत उठ तीस भांत उठावो--जिस तरह वह निकले उस तरह उसे मिकालो । 
2 मुझसे । 
3. आमदरफत (झ्रामद-ओो-रफ्त)--आआाना-जाना । 
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तद हूं वोल्यों जु नवाब राजा का कांमा में आवो अर फेसल करो तो बडो जस 
है मेरे अर राजों के ईंखलास है फूरमावों तो राजों के वकील कुं बुलाय मोकलुं। 
तद कह यों बहोत खूब, दुलावो; तीस सू तुम चलो | तद खानाजाद बेकी साथ 
रातिन खीलवत में गयो | गुलाल चंद को भी गुमासतो साथ थो, नवाव की 
मुलाजमत करी पांच रुपया नजर कीया । नवाव भेहरवानगी कर नजदीक वैठायो, 
पूछयो जु दोनूं राजा कहां है? खानजादा कही--जु सांभर में है। नवाव क्यो, 
ज्‌ क्या ईरादा रखते है? तव खानांजाद कही, जू ईरादा बंदगी का है । तद 
नवाब कह यो, जु साफ ईरादा सूं बदगी का ईरादा होय तो पातसाह साहजहां 
व औरंगजेव के अहृद में बैकुंठबासी महाराजाजी व मीरजा राजा जी को मरातब 
थो वही मरातव पहोचाय दे अर भांत-भांत की नवाजस होय अर सब मतालब 
सरंजाम पाव । पण जिस भांत तूमारे बडे बंदगी करते थे वैसी बंदगी तुम मै कहां 
है ? तब खानाजाद कही--जु हमर्म तो वही बंदगी है पण पातसाह औरंगजेब 
जी व वहादरसाहजी ने जु हम सू करी सु सव आलम उपर जाहर है, अर हम कु 
मुफसद कहे है । तव आजम खां कही--हिंडोण तुमारी फोजदारी नहीं, जागीर 
नही, जिमीदारी नही, तुम मुझसे अबस कं लड़ते हो | तव खानाजाद कही-- 
हिंडोण में लड़ाई हो ता भली हुई जु नवाब ने हमकुं सात महीने पीछे बुलाय बुझा! 
जु थे कांई करो छो, अब तकी ही बात पूछी नही, जु सांभर मै की ईरादे बैठा छो 
भर ईतरो मुलक पातसाही कुं खावो हो ? अब नवाव हमसूं मूतवजे हुवे हो तो 
श्री परमेशुरजी सब भली करेगे | हमने वंदगी कबूल की, जहां पीछे कीसही की 
मजाल नही जु हिंदुसतान में सिर उठाय सके । तब नवाब कही--जु बंदगी 
कबूल करो तो सव भला होयगा में लोगों की तरह झूठ वोल जाणता नहीं, जो 
बंदगी कबूल करो तो सव मतालब मनमानते सरंजाम होवै। तद खानांजाद कह यो, 
““बेंदगी की तरहै होय है ? तद नवाव कह यो--जु हिरदे सांच होय तो बंदगी 
होय । तद खानांजाद कही--जु नवाव सलामत--पहली म्हाका मतालवां सूं 
वाकफ होवो मुकदमो बडी छ॑ जो सरजाम कर सको अर थांका मुदई की वात 
पेस न जाय तो यां वाता में आवो, ईसो न होय थांको मुदई था पर गालव 
अरब | अर मुकदमो व रहम होय तो ई वात मैं म्हाको तो नुखसान कुछ नहीं 
जो कोई पातसाही की वंदवसत्त कीया चाहसी सु म्हाका मतालब सरंजाम कर 
देसी, अर जो नवाब स सरंजाम न हुवा तो सारा आलम मे कहण ने हो सीज 
नवाब चाह यो जर मतालब सरंजाम न हुवा । जद नवाव कह यो जु भैसी होव 
ता हम हमारा भाई मनसव का व खीदमतो का ईसतीफ दे । पण जो राजा बंदगी 


कवृत् करें तो मतालव सव सरजाम होय । तद खानांजाद कहयो--जु हजर 
4 लक 
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आया सीवाय जु कुछ भयाद्र कहे सू सब कुल छ। अर जीभांत पातसाह 
नीरंगजेब जो तबत बैठता हो महाराजा भी जसवंससिषजी मे गु्बदार गुजरात की 
दी थी वही भांत्त गहाराजा जी ने सूवदरी उजरात को होगे भर मीरजा राजा जी 
ने सूबंदारी मे लिया की दम, चंद रोक पाछ गलोस रदुद कर इजर आता अर 
वानाजाद कह्ी--ज वालसाक स्माहअहीं महाराजा जो ने व मीरणा राजा जीने 
पत्तिसाह़ी का धम! जाए था जा काम मीरजा राजा जी व मद्दाराजा जी कीयो 
सो कास की बर्त ने हुवी। अर वतमाह तंमुर का अह गु ले अबार तक कितना 
ही हफत हजारो हवा पण कही एक भी काम उमदो ने कीयो । राजा मानसिघ 
अकबर पातसाह का अहद में तमाम डक पातमाहजी का तरफ मे लाया अर 
वैकुंठबासी कटा मीरजा शजा जी एक दिन में छतने कुंची दरण का कीलां की 
ली अर सेवा सरीक्षाः पूकरादां ने ब्रांघ कर भेज दिया। अर राजा रामसिघ 
जी आस्ाम ने के भांत तमरफ मे लागा / अर रावलपंटी में महाराजा जसवंत- 
सिघ जी हेजुर आया तत्र भरज हैः जु महाराजा का जी वे मे बसबवास है तद पात- 
साह ओरंगजेत्र जी कह यो--जु काई मृजायको छ॑, थास आम का सरा 5438 
डाल दो, भर फही, जु सब लोगों स्‌ आर्य | अर पात्तसाही अहृतमाम? सारो 
मोकुफ द्वोय महाराजा पच्चाय तद पातसाहजी नोमकद" उठ पंगलगीरी करी, 
सारो जवाहर पहराया, पे म्हाराजाजी # पहरायो तीसूं अबार या मसलहत 
छ। जु कोई दीन हेजूर को आवणों मोकुफ होय; तद नवाब कह यो थे जायगा 
के भटकता फीरो छो ऐक ने वसीली करो । तद घानाजाद कही जु हजरत ने 
तखत बैठा सात महीना हुवा कधी मे नवाव की हर आया । भाज नवाब मेहर- 
वानी कर थाद कीया छ तो साण हाजर हुवा । नवाव कह यो--जु थे भाव? जहै- 
जावो काम जठी पु होणो छ उठी पूं ही होती । घानांजाद कही--म्हान॑ तो काम 
पूं काम छे जो नवाब आनखांना की व महावत खां की भीसाल तवजे फरमाव तो 
कोई भजायको हछ ओर कठछे ही न जांवा । 

श्री महाराजा जी सलामत । खांनाजाद आजम खां ने कह यो---जु नवाब 
पलामत हीडोण खालसे हुश्अर फोजदारी गेसुखां सुं तगीर हुई अर दीवान 
जाला तगीरी फोजदारी का स्यथाहो नवाब ने पहोचयो अर अब ताईं भी गेसुखां 
स्थम्भ | 
शिवाजी । 
जैसे । 
शुजायको - हरज, ऐंतराज़ । 
अहतमाम--दरबारी कामकाज | 
नी मकद -- श्राधा उठा हुश्रा | 
श्रच्छा लगे । 
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हीडोण सु न गयो, नवाब उस कुं लिखें जु उठ जाय अवसे कुं मारृया जाय है,-असे 
सीपाह कुं कोई जोर काम फूरमाव जे जु करे, अब वीस हजार सूवार रजपूत 
भापकों बैर लेवा गया दोय तीन दिन मैं बैका मार॒यो की खबर जवैली फेर 
म्हार॑ पर एतराज न होवजो, जु खबर कूं न करी, जरूर जाण खबर करी छे । 
तीसूं गेसूखां नै लीखो जु उठां सु उठ जाय, वैका मार्‌या पाछे सुलह की रदबदल 
नवाब की मारफत छ । सु कुंकर रहसी । नवाब कह यो--जो कुछ होय सु होवो 
यह बात हरगीज न लिखुं वो सीपाही छे, मरमीट सी । फेर खानांजाद कही-- 
में ईस वासते ही अरज करता हुं जु वह सिपाही अछा है अवस कु मारा जाय । 
वोस हजार सूवार रजपूत गये हैं सु राजों ने कहा है जु गेसुखां ने मारो या मरो। 
नवाब वीचारे जु अब गेसुखां कुंकर जीवतो रहसी । नवाब कह यो--जु एक 
दोय हजार आदमी मारया गया तो सलतनत की कुछ कमी न छे, वैका मारुया 
जावा क॑ वासत सुवदारी को जबत खोदु वोपड़ो मारो जावो। खानाजाद कही-- 
जु नवाव सलामत, अजव ईनसाफ छे जु म्हे खानाजाद कदीम छां अर म्हाने 
मुफसद करार दीया छे। अर जाट खेती का करवा वाला अर चोरजां ने खाना- 
जाद जाणो छो, भागे पातसाह औरंगजेव का अहृद में बेदारबखत साहजादो व 
दानजहां वहादर जाटां की तवीह के वासते बीदा हुवा था, बांबते कुछ न हुवो । 
भर राजा विसनसि जी सारां ने नेसनावुद कीया था सु या भी अरज कर्‌ं छूं जू 
गेसूखां ने हुकम होय जु राजा का गुमासतां का ईतफाक सुं जाटां ने नेसतनाबूद 
करे तो भली भांत करसी । अर गेसूखां ने हीडोण में अवस कुं मारण । अर अब 
हिडोण खालसे हुई असहक खां, अकवराबाद का दीवान, ने खालसे करवा को 
हुकम गयो अब भी गेसु्खां उठे रहसी तो वेफुरमानी पातसाहजी की छे । उठ 
जाय तो कुछ मुजायको नही, जो फोजदारी बहाल रहती अर उठी जातो तो वेजा' 
छी । अब ईसा सीपाही ने अवस कूं मराजे । नवाव कह यो--जु थे ई रदवदल 
की दोनु राजा ने अरजदासत करो अर जुवाव मंगाय दो जो म्हाकी मारफत 
सूलह करसी तो गेसूखां का मारां की बलाय जाणे। अर म्हारी मारफत सूलाह 
न ठहरसी तो गेसूखा का मारां पछे हु जासूं, म्हारा मारां पाछ खानजहां वहादर 
जासी पण थाणो अवार उठा वुं नही । 

श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद ईमतयाज महल का मुसाहब सूं 
रदबदन ठहराय राखी छ अर मी० काती बदी १ परवानां खानांजाद नवाजी का 
ईनायत हुवा तसलीमात वजाय लाय सिर चढ़ाय लीया जी | तमाम सरफराजी 
वे घानांजाद नवाजी हुईं जी । ईमतीयाज महल की फरमायस का मुकदमां मै 
भ्रवानो सादर हुयी धो । सूं ईमतयाज महल नै गुजरान्यो, बहोत खस्याल हुवा । 
तर कह या--जु वाजबलअरज लानो, तव खानांजाद वाजवलभरज वाने दी । 
ईमतीयाज महल पछ्ठ कहाय भेजो जु अब ही थे मतालव अरज मत करो, पहली 
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हिडोण का थाणा कायम कर चुकोगे तव में अरज करुंगी | जु खानजहां ने आजम 
खां न॑ कहा मान्‍्या नहीं तीसका यह हंगामा हुवा । अब दोनुं राजों के मतालब 
मे अरज करं हुं सु कर दीज उन कं बंदगी मे में लाऊंगी । 

॥ श्री महाराजाजी सलामत । हिंडोग ऊपर भमीरल उमराव के अर खान- 
जहां बहादर के तो खुलकर ग्रुफपतमों होण लागी, सरे कचहरी राजा सभाचंद 
खानजहां बहादर की मारफत का लोगां सू बद जुबानी बोलण लागो वे यां का 
लोगां सु बोलण लागा। 

॥ श्री महाराजा जी सचामत। अमीरल उमराव का घर की तो या सूरत 
है । आप घर में बैठो रहै कोई आवण जाण पाव नही । ऐक राजा” दरबार कर 
बैठे सु तूंदत बे कोई कूं कह सके नही अर खानजहां क॑ अंधेर आही तुंदत वे पात- 
साही की बात परमेसुर आधीन है जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साहवेग व मीरजा कादरी लीखो जु राजों 
ने वकीलां लिख्यो जो राजा सभाचंद केहे है जु मृतसदी न आवे ती पर राजा 
कादरी नै लिख्यो है--जु वकीलां झूठ लिख्यो है, म्हान कह यो अर खानाजाद सूं 
कही थे क्यूं लिखी । तद खानांजाद कही हूं ई बात सूं वाकफ नही तब गुलालचंद 
के गुमासते कही मैं दस बार अरज की थी साहिब न मानी तब में लिख भेज्यो 
तब खड़ बड़ाय बेठ रहयो जी । 

।। श्री महाराजा जी सलामत । आजम खां गेसुखां ने लिख्यो है--थाणों 
कायम राखजे थारी मदद ने सुबेदार अकबराबाद को व फोजदार बीदाराबाड़ी 
को व मथुरा को आसी ओर भी नीगाहदासत करजे। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। अमीरल उमराव तो काम मै ही है । ईमती- 
याज महल नै भी बातां मैं लायो हु, खानजहां बहादर के अब आजम खां ई काम 
ने चाहै है । पलो वांध्यां कहै है जु हर कहीं के दरवाजै जावो कुछ होण को नहीं, 
म्हां सु रजु होस्यो तब ही काम होसी । खानांजाद तीनुं राहयां की सलतनत का 
आपके हाथ राख्या जाय है। अब भंडारी जीवदासजी आवै है जी की मारफत 
जाण जे तीकी मारफत काम कीजे जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | जो खातर मुबारक में आवे तो आजम खां 
का मुकदमा का जुवाब मै खत भेजजे जी । काम सुं काम छै। खानाजाद राति 
दिन नवाब अमी रल उमराव जी कने व राजा सभाचंद कने हजार रहै छे । भर 
ईमतीयाज महल का मुसाहब मुं मिलतो रहै छै जी । अर आजम खां सु करार 
कीयो छै जु जब तक म्हाका मतालब सरंजाम न होय तब तक म्हाको आवणों 
कही पर जाहर न होय । 





4., राजा सभाचंद । 
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॥ श्री महाराजा जी सलामत । गेसुखां हिडोण सूं वीजैसिघधजी का हरन व 
चीता व वाज जुररा वगैरहै सीकार का जीनावर आजमखां कने भेज्या छे जी। 

॥ श्री महाराजा जी सलामत। बाल किसन महाजन मोजे घोल परणने 
मनोहरपुर को वासी कितना ऐक दिनां सु मौजे राजसर तालके आंबेर को तढे 
जाय रहयो छ । सु ठाकुर निरभेसिघ राजावत आंतीला व पीरागपुरा को थाणा- 
दार महाजन मजकुर ने दोसा में कैद कर राखो है। सु ईको भाई राजेखां तोब- 
थांता को दारोगो को चाकर छे । अर राजा सभाचंद कह यो है जु ऐ राजेखां के 
चाकर है तृम श्री महाराजा जी कुं अरजदासत करो जु निरभसिघ कुं लिखे जु 
ईनर्क भाई कुं छोड़ दे । सु ई मुकदमां की आगे अरजदासत की है सू नजर 
मुबारक गुजरी होसी जी । उमेदवार हुं जु निरभैत्तिध नै हुकम होय जु महाजन 
मजकुर ने छोड़ दे जी 

मीती काती वदि ४ संवतत १७६६ रा । 


"क्रम संख्या ६३ 
वकील रिपोर्ट संख्या १५६ 
कातिक वबदी १ १, संवत १७६६ 


श्री गोपाल जी सहाय छे जी 


श्री महाराजाधिराज महाराजाजी 
श्री मीरजा राजा जेसिघजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री जी चरण केमलानु खानांजाद 
जाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम वन्दगी अवधारजो जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छे। श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार भासता परसाद कराव जो जी। श्री महाराजा माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुरजी की जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद 
बन्दा हां। श्री गतसाह जी श्री महाराजा जी सू मेहरबान हैं। श्री महाराजा 
जी सुख पाव जो जी | पान गंगाजल आरोगबा का वणा जतन फरमाव जो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरबार का आगे अरजदासत 
कीया है। सू नजर उबारक गुजरा होसी जी। 

॥ श्री महाराजा जी पलामत । मी० काती बद ८ साह श्री चन्द्र को कागद 
आयो तीसे लिख्या थो जू गेसुखां कै अर सरकार की फोज के मुकाबलो थो सू 
काती बदी ५ नै लडाई हुई सू श्री महाराजा जी का तेज परताप कर सरकार 
की फौज फते हुई। अर गेसुखां की फोज भागी। अर गेसूखां की खबर नहीं जु 
मारो ग्यो न जाणा जे भाग गयो। अर वे ही दीन दोय पहरां साह नैनसुख जी 
को कागद आयो तीमे लिखो थो जु सरकार की फोज फते हुई। अर खबर है जु 
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राजा या हकीकत नवाव अमीर उमराव जी ने जैयंती का महला पातसाह जी 
सीकार ने पधारया तठे लिख भेजी जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साह नैनसुख जी का खत की हकीकत 
इमतीयाज महल वेगम का मुसाहव नै लिख दी जु गुजरान ईमतीयाज महल बेगम 
श्री पातसाह जी की साथ है । सु आज उठे जाय ग्रुजराने लो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | जाजम खां अजमेर का सुवा को तलास करे 
। अर खांनांजाद साकर खां जी ने कह्मयों जु थे अकबराबाद की सुबेदारी को 
सलाप्ष करो सु साकर खां अकवराबाद का सुबा का तलास मैं लागो है। देख जे 
काई चुके, जू चुकसी सू पाछां सू अरजदासत कर सू जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | राजा सभाचरद नवाव अमीरल उमराव जी 
दी तरफ स्‌ शाहबवेग व मीरजा कादरी ने लिख्यो जु गेसुखां के मारणे का जु 
हुवा मु भला हुवा । अब मीरजा राजा जी व महाराजा जी के मुतसदीया कं 
लेकर सीताब आवो अर खानांजाद के तसली दीलासा की जु हुवा सु भला हुवा । 
सातर जमा राखों, कुछ वसवास मत करो। 

सु श्री महाराजा जी सलामत | खानाजाद तो राजा सभाचन्द पास है । भर 
श्री पातसाह जी जैयती का महला सीकार ने पधारया छा सु परवाहरा खूबाज 
कुतवन्दी की दरगाह पधारया छे। सु नवाब अमीरल उमराव जी श्री पातसाह 
जी की साथ छ । सू दीन आठ सात ने आवेैला । खानजाद ने जो कुछ जवाब 
सूवाल नवाब जी सू करणों होय छे सु राजा लिख मेज छे | अर जुवाव मंगाय 
दे छ।॥ अर खानांजाद का भाई बन्द आस नाव जो कोई पातसाह जी कना सु 
भागा त्यां कही जु खानाजहां वहादर व आजम खां, गेसु्खा का मारां की सुण 
की पातसाहजी कने सोर बहोत दरें है। कहै छे, जु खाहमखाह जजमेर को 
मूवी पावा जु म्हे जोधपुर आँवैर में जाय बैठा । सव रजपूता ने इखराज करदां 
के महान वर्तरफ करो। म्हे फक्षीर होय बैठ रहस्या ई सीवाय जो जो वाका 
मन में तरंग उपजे है सु सब कहे है। तीसु भंडारी जीवदास जी ने हुकम होवे 
जु दीव दस बीस हजुर आवा में ढील कर राह में मुकाम कर रहे। ईतरा में 
पानजहां चहादर को व आजम खां को रंग देखली जे | जु ऐकाई कर चुके अर 
नवाब अमीरल उमराब जी कांई करे । पछ्ठे जु खातर मुवारक में आर से फर 
साव जे जी । 

॥ क्री महाराजा जी सलामत। गेसु्ां का तगीर करावाकी मोहमसाजी का 
इस हजाद बार दोय कर एनायत हुवा था । सु हजार रुपया खानाजाद नै 
रे पे बंप लिख्या माफ रोजगार में लीया । भर नो हजार रुपया उद्ै 


कहुया लू एक हजार रूपया स्‍्हें दहुकीका दा राख्या सु वा क्यो ज॑ 


द्व 


उतर 


प्र्प 


पर 
साफ़ 
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दहकनदां म्हा का बाकी रुपया भर दो । सु वे बाकी रुपया के वासते ताकीद कर 
है। उमेदवार हुं जु वाकी का रुपया ऐक हजार सीताव इनायत होय जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । नवाब पाकर खां जी खत आयो थो । तीका 
जुवाब में साकरखां जी श्री महाराजाजी ने खत लिख्यो है। सू श्री महाराजा जी 
हंजुर मोकलो है सु नजर मुबारक गुजरसी जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत | साकरखां जी की बेटी को व्याह है। भर 
बड़ा आकलखां जी का बेटा को भी व्याह है। सु आगे वैकुठवासी राज वीसन- 
सिघ जी बडो सुकरला खां नारनोल को फौजदार तीक॑ बेटा को या बेटी को 
व्याह थो सुतो खानाजाद ने याद नहीं। सु मुथरा सु मेघराज खानाजाद को 
छोटो भाई थो तीक॑ हाथ नोतो? दीवाय भेजो थो । सु श्री महाराजा जी के भर 
यांके घराणे कदीम व्योहर छ। 3 जु कुछ खातर मुवारक मे आबे तो या कनै 
नोतो भेजजे जी। खानाजाद ने भरज लिखणी जरुर थी पछे जु खातर मुवारक 
में आवै सु फरमाव जे जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईसरदास खानाजाद को भाई दोय वरस सू 
हजुर में साह नैनसुख जी की साथ है। सु उमेदवार हु जे साह नैनसुख जी ने 
हुकम होय जु वे नै सरकार मैं चाकर राख जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साकर खां जी के ऐक हाथी मकनो छे। 
सु ये तो वैको मोल तीस हजार रुपया कहे है पण रुपया पचीस हजार नै चुको 
बतावे छे। सु जो खातर मुबारक मै आवदै जु सरकार में मोल लीजे, तो दीवान 
भीखारीदास जी अठै आवे है सू वाने हुकम आवै अर महावत आवै जु आछो देख 
पसंद आवे अर लेणो होय तो ये बेचेहै लीजे । न लेणो होय तो महाराजा श्री 
अजीत सिघजी नै मोल लेणो होय तो पुछ देख जे जी । 

मी० काती बदी ११, बुधवार संवत, १७६६। 


इस कान 3530 आता 
4. निमनन्‍्त्रण । 


वकील रिपोर्ट संख्या १६० ेृ 
कातिक वदी १४, संवत १७६६ 


श्री गोपाल जी सहाय छे जी 
श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री मीरजा राजा जैसिघजी 


॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलाचु खानांजाद 
खाकपाय पंचोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छे | श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी | श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद 
बन्दा हां। श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सू मेहरवान हैं । श्री महाराजा जी 
सुख पाबजो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । वाल कीसन महाजन मोज धोलो परगरन 
मनोहरपुर को वासी कीतना ऐक दीना सू मौजे राजसर तालक आंबर को वासीय 
रह यो छो ।सु नीरभ सिंध आंतीला व पीरागपुर को थाणेदार महाजन मजक्ूर ने उठा 
सुपकड़ज़े जाय कैद कीयो । सु वैका छुड़ावा के वास राजा सभाचन्द आगे खाना- 
जाद ने कह यो थो जु श्री महाराजा जी ने अरजदासत करो जु निरभैसिघ ने लिखे 
जु महाजन मजकुर ने छोड़ दे। सुई मुकदमा की आगे अरज लिखी है सु नजर 
मुधारक गुजरी होसी जी। अब महाजन मजकुर को भाई कहै छे जू सरकार का 
मुतसदीयां वैपर! आठ हजार रुपया ठहराया छे । सु ई के वासते राजा सभाचन्द 
भी खानांजाद ने कहयो छं, जु श्री महाराला जी कुं अरजदासत करो जु उसके 
दाव सयायत करें अर छोड़ दे। सु उमेदवार हुं जु वैके वाव रीयायत फरमाव 
ज॑ अर उलास कोजे जी । मी० काती वदी १४, संवत १७६६ । 





. उत्त पर १ 
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॥ श्री गोपालजी सहाय छ जी 
श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री मीरजा राजा जैसिघ जी 


॥ सिध श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री चरण कमलानु खानांजाद 
खाकपाय पंचोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी। अठै का 
ममाचार श्री महाराजाजी का तेज प्रताप कर भला छे। श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी। श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेश्वरजी की जायया है। म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद 
बन्दा हां श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी मसूं मेहरबान है श्री महाराजा जी 
सुखपावजो जी पान गंगाजल आरोगवा की घणा जतन फरमाव जो जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरबार का आगे तफसील- 
वार पै दरप॑ अरजदासत कीया है सू नजर मुबारक होसी जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साह नैणसुख जी को खत मीती काती सुदी 
३ को लिख्यो काती सुदी ७ ने आयो, लिख्यो थो जु थे सारा समाचार की नवाब 
अमीरल उमराव जी सूं ठोक पाड़ सीताब ब्योरो लिखजो । सू श्री महाराजा जी 
सलामत। खानाजाद सूं व नवाब अमीरल उमराव जी सूं रदबदल हुईं तिका 
समाचार तो पै दरप॑ अरजदासत किया है सूं नजर मुबारक गुजरा होसी जी । 
नवाब जी भांत भांत खातर, हरभांत जमा राखो, म्हें श्री पातशाहजी सूं पूछ 
आपकी खातर भांत भांत निसा करी है,...कुं बुलाओ जूं आण कर अपणे मतलब 
सरजाम करीैसुं तुम सिताब राजों के मुतसदीयों कु बुलावों अर आजम खां 
अकबराबाद के सूबे के बन्दवसत कु जाता है ओर जो कुछ ओर इरादा रखता 
होय तो खजाना कहां जू सिपाह रखें और सिवाय इसके जो कोई इसके साथ 
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जायेगा तिसको जागीर देनी तो हमारे अखतीयार हैँ कीसही कूं एकदम जागीर 
नदें | तुम हरभांत खातर अपनी जमा रखो। सूं श्री महाराजा जी सलामत | 
नवांबजी व राजा सभाचंद खानाजाद की तरह तरह कर खांतर जमां करी और 
खानाजाद हिरदेराम आजम खां का दिया म्हाने फोडोसूं वो कहै छे हूं वेने 
समझ्ाऊं छूं जो... 

श्री महाराजा जी सलामत । नवाब जी हरभांत खातर निसा करी ओर 
तवावजी का खत मीरजा कादरी ने लिखाय भेजा छ: जूं महाराजा जी व मिरजा 
राजा जी के मुतसदीयों कूं सिताब हजूर ले आवो और राजा सभाचंद को खत 
प्री महाराजा जी हजूर भेजो हे सूं नजर मुवारक गुजरसी जी ओर राजा सभाचंद 
का खत राय स्घनाथजी' ने व दीवान भिखारीदास जी ने भिजवाया छे: जू खातिर 
जमा सं हजूर आवो सू खत पहुंचा हुसी जरवे चाला हुसी जी। 

॥ श्री महाराजा जी सलाममत । ईमतीयाज महल बेगम की हकीकत खाना- 
जाद आगे अरजदासत की है अर साकर खांजी को खत आग श्री महाराजाजी 
हजूर भेजो छ तीस अरज पहोची होसी जी अब भी भांत भांत नीसां खानांजाद 
गीकरी छ जी | 

श्रो महाराजा जी सलामत । श्री पातसाह जी मी० काती सुदी ६ ने तीसरा 
पहुर का खीजरावाद की तरफ सिकार ने पधारा छे नवाब अमीरल उमराव जी 
साथ पधारा छ॑ भौर राजा सभाचंद अठे ही रहियो छे जी | मी० काति सुदी ७ 
सनीवार संवत्‌ १७६६ । 

श्री जी सलामत । अमीरल उमराव तो भांत भांत निर्सांकरी अर बोहत सुख 
पायो जबताई तो इतनी सी की है सो अब दीवान भिखारीदासजी आसी सूं वाकफ 

यबरजदासत कर सी जी। ललोपतो करे था अब जीणो जू म्हे कहो सूं करो 
मीसूं मन की गांठ खुल गई जब ताई तो खानाजाद सूं ऊपर के दिलमिलो थो अब 
द्विल खोल मिलन लागो मर॒राजा भी दिल खोल मिलन लागों सूं अब दिन दो 
चार में आये सू देख भरजदासत करसी जी । आजम खां तो सोर सरावो करवा 
उहहरो । पातसाह जी ने इमतयाज महल समझायो अमीरल उमराव समझायो ती 
पर समझ्न कर बंठ रहा अर खानजहां बहादुर व आजम खां भी छाती तोड़ बैठ 
हा पण खबरदारी राखणी । श्री जी सलामत | अमीरल उमराव तो साफ 
जवाब दीयो जैसे झखमारो म्हे चाह सं करतां थे खातर जमा राखों | 
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क्रम संख्या ९६, 
वकील रिपोर्ट संख्या १ ६२ 
कातिक सुदी ११, संवत्त १७६६ 


श्री राम जी 
भी महाराजाधिराज सलामती 


॥ मिती काती सुदी € सोमवार जानाजाद का व भंडारी राई रुघनाथ दास 
का डेरा खोजा वसंत खां की सराई हुवो अर मिरजा कादरि जो आगे गयां था 
सो नवाव साहीव सी रदवदल करि | नवाब बहोत महेरवानगि फुरुमाई अर आवणै 
सो वहोत॒रजां बंद हुवां। तब मिरजा कादरि मीती काती सुदी ११ बुधवार 
गवाश् का जमायत दारव॑ पाडे बिके का पोता घुवार सै, तिन सौ आगु लेवा आये। 
अर राईं गजस्यंघ को नवाब फुरमाई जो राजों के मुतसदी आदै है तुम उनको 
आयु जाय ले आवी। अर मिरजा कादरि आय ताकीद करि जो नवाव कि ताकीद 
वहोत है तुम अवारू कूच करो । सो वावरदारी ऊट वागौ० सारी चरवा गई थी 
अर जोतीगोः कहां, जो आजि कूच करणां मनासव नहि। मिती काति सुदी १२ 
. विसपतीवार घड़ी आठ दिन चेढया आछया मुहरत है वै साईत तुम कुच करी 
नवाब कि जाई मुलाजमती करो । सो मीती सदर मुलाजमती नवाव की करि। 
बहोत म्हेरवानगि फुरमाई, सिरोपाव ईनाइत किया । अर भाति भाति खात्री 
जंमा करि | अर पहैलि तो फुरमाई थि जो राजा सभाचंद का बेटा आगु लेण को 
जाय, फेरि अरज पहुचि जो राजा जऊुर का बेटा गंगाजी नहावा गया है| तब 
राई गजस्य॑घ को भेज्यां सो राई गजस्यंघ वा मिरजा कादरी स्हांसा* लेवा गयां सो 
काजिकि साराई सो कोस येक परैताई जाय मीले । सो उठ राई गजस्यंघ भंडारी 
पपनाथ सी वा बंदा सौ मील्या । अर राई गजस्यंघ कही जो मुने राजा सोधाचंद 
4. ज्योतिष लोगों ने । 

2. सामने। 
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फुरमाई है जो तुम राजों के मुतसद्यी को सीताव ले आवो । मेरे ताई नवाव ने 
गंगाजी को रुखसद कीया है। तब राई गजस्यंघ को विदां किया अर कही जो 
ग्हां का आवा कि हकिकती राजा सभाचंद सो जाय मालुम करो । 

दोय पहर का अमल मे राजा सभाचंद सी सब साथ सौं मिले। राजा सभा- 
चंद मसनंद सौ उठि खड़े रहे अर सब ठाकुरों सौ मिल्या अर खानाजाद को वा 
भंडारी को मसनंद पासी लेवैडांयां अर वहोत भाति ज्यौ बड़े आदम्यौ सौ वतलावे 
है तीस भाठी बतलायां । अर हर भांति खात्रि निसा करि अर या कहि जो 
दोन्यों राजां हिदुसतान का सिन्‍्हन है। अर हमारा बड़ा भाग है जो हम सौ कोई 
भांति चाकरि वणि आवे, अर डेरो क॑ वासते राज सभाचंद फुरमाई जो तुम्हांरा 
स्पौय होय अर आछि जायगा जाणों जिठे हि करो। तब भंडारी जी अरज करि. 
जो नवाब का हुकम होय तो जसवंत पुरे डरा करे । तब राजा सभाचंद मिरजा 
कादरि को फुरमाया जो तुम ईनका डेरा जसवंतपुरे डेरा करावो । अर राजा 
सभाचंद फुरमाई जो तुम्हांरे वासते मुलाजमतति की वेठे है, में जाय अरज करता हुं 
तुम सीताव आबो | तब राजा सभाचंद तो नवाव की हजुरि गये अर अरज कराई 
जो राजों के मुतसदि आवबे है । तव नवाब अनंदर खाणा खाते थे सो हुकम आया 
जो राजों के मुतसद्यों को व राजपुत लोगो को, जो वैल्याव तीनको* दीवान खाने 
वारे वेठावो । तव राई गजस्यंघ वा मिरजा कादरि सबको दीवान खाने वेठाये 
जी । भर घड़ि येक पाछ अंदर सौ नवाव निकस्था अर दिवान खाने मैं मसनंद 
उपरी आय बैठे । तव भेडारी राई रुघनाथ व वंदे नजरि ग्रुजरानी सो जुदि फरद 
सो भरण पहुंचेलि जी । तव नवाब बहोत भाति दिलासा करि भर फ़ुरमाया जो 
तुम हर भांति जंमां खात्नी राखो, दोन्यों राजों के मुतालिव सब सरंजाम देहगे । 
फेरि नवाव साहिब फुरमाई जो बड़ो नवाब पासी जाग कुण आया था। तव मया 
राम उकिल महाराणां जी कैवा वंदे अरज करि जो हम आयां था तब नवाब फुर- 
माईं जो तुम सौ नवाब साहीब राजी होय तुम्हांरि तारिफ वहोत लिखि थी। सो 
हम भि तुम सो बहोत रजावंद है । तव नवाव मिरजा कादरि सौ फुरमाया जो 
तोसाखाने? के दारोगा को बुलाई राजों के मुतसदि वागो० को सिरोपाव दिलावो । 
तब मिरजा कादरि सब को ले अर बाग जो नवाव की ह॒वली के मुतसलि है तीस 
जायगा ले जाय सब को सिरोपाव पहैराया सो तपसीलवार दुसरी फरद सौ मालुम 
टोव ली जी । फेरी सीरोपाव पहैरिः नवाव सौ तसलिमात करी, तब अपण हाथ 
सो खान वकसी अर विदा किया जी। फेरी राजा सभाचंद कहाँय भेज्या जो तुम सौ 
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कुछ मुनै रदबदल करणि है। तुम येक जाईगे बेठो । तब भंडारी वा बंदा नवाब के 
दूसरे चौक में जाय खड़े रहे । अर पाछेहि राजा सभाचंद जी भि आया सो पेहली 
तो बहोत भांति तसले अपणी त्रफ वा नवाब कि त्रफ सौ करी अर कही जो पात- 
साहजी वीसपतीवार के रोज मीरन जो मुरतजा बांका कीताब पायां है तीसमें 
पधार्‌या छे । सो सुक्रवार के रोज उठेहि रहैसी | अर सनिसरवार खिदराबाद 
जाहिगे। अर दीतवार उहा रहैगे। सो सोमवार को तथा मंगलवार को कोट दाखिल 
होहिगे । सो तब ताई कहो तो गंगाजी सनान करि आउ । नही त्र हमारे त्ताई तो 
राजो का काम करणा हजार सनान बरोबर छे । तब भंडारि जी वा बंद कहि 
जो आप सनान करण पधारे आप आवेगे तब सारि रदुबदल करेंगे। तब राजा 
सभाचंद कहा जो मे एकादसी कूं गंगा जी जातुं था सो तुम्हारे ही वासते 
रहया हुं राह में मैड़ाक सुवार व कहाए राखे है । सो में सीताब ही आउगां । 
तब या रदबदल करि राजा सभाचंद गंगाजी को नवाब सो रूखसद होण गया । 
अर भंडारि रुघनाथ, दास वां बंदा सब साथ सौ जसवंतपुरे आय डेरा कियां। भर 
खानजिहा बहादर वा आजम खां का लोग पुरा में थे सो सब जाई रेति में डेरा 
कीया जी । भर पुरा खाली होतां जाय है जि सौ हकिकती अरज पहुंचे जी । श्री 
महाराजाधिराज सलामती । जाफर खां दीवान की हवैली खानजीहा बहादर को 
वकसी है सो जसवंतपुरा के नीपट मुतसली है। अर आजम खां भी उस ही हवेली में 
रहै है सो उनोने चोकि पहैरां वा राहवाट कि बहोत खबरदारी कराई है। सो 
हकीकती अरज पहुचे जी । मीती काति घुदि १३, वार सुक्रवार प्रभाती चलाई, 
सवत १७६६। 


क्रम संख्या ६७ 
बकील रिपोर्ट संख्या १६४ 
मारगशीर्ष बदी ५, संवत्त १७६६ 


श्री रामजी 
श्री महाराजाधिराज सलासती 


अरजदासती करार मीती काती सुदी १३ कि लीखि उमीरल उमराव सौ 
मुलाजमती कीवा की आगे हजुरी भेजी छ तीसों सारि हकीकती अरज पहुची 
होयली जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । राजा सोंभा चन्द जी गंगाजी 
न्हावा भयो थो सो मीती मगसर वदी ३ मंगवलवार दोपहरा आयो । आवता ही 
राम राम कहाय भेजी । मीती मगसर वदी ४ बुधवार भंडारी वा बन्दा क॑ मह- 
मानि भेजी सो हम तो वहतेरा चाहां जी फेरि भेजे पणी भंडारी वा बन्द सलाह 
फरी रखाई है जी । अर महैमानी ले आया था आने दोन्‍्या सरकारां सो रुपया 
५० पचास दीया जी अर अब तांई तो राजा सोभाचन्दजी जैसा रवैया ईकलास 
का कीया है सो अरज पहुचावा में आब नहीं जी । 
भी महाराजाधीराज सलामती | मगसर वदी ४ विसपतिवार सवांराही 
भंडारी जी ने गुलालचंद व गोकलदास को वां सरकार की चरफ सो पंचोली जग- 
जोवनदास व नीत्यानन्द राजा सभाचन्द जी के भेज्या वा दोन्या सरकारा की त्रफ 
मिजमांनी भेजी सो मिजमानी कि फरद अलाहदी भेजी छ सो नजरी गुजर ली 
जी । घड़े दोय दिन चढ़्या राजा सभाचन्द जी कहाव भेज्या जो नवाव साहीव 
फुदमावते है जो भरजी साईतखुब' है सो मुनसदि राजों के आवे हम अरजी पात- 
साहू जी की मुलाजमती करावेगे तव भंडारी रुघनाथ वा वन्दा नवाव के डैरे गये 
भर राजा सौीभावन्द जी को खबरी करी, तब नवाव फुरमाया जो सीताब बुला- 
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वल्योह तब जाई मुजरा नवाब सौ कीया | नवाब बैठते का हुकम कियां अर 
फ्रमाया--जो तुम अरजी पातसाहजी कि मुलाजमती करो तब अरज करी जो 
हुकम करैगे सो करेगे। तब नवाब सुवार होय भंडारी जी को वा बन्दा को 
फ्रमाया जो तुम हमारे दिवान खाने बैठो मैं पातसाही सो अरज करि, ओटकी 
प्रवांगगी आवने की भेजे! तब सीताब आज्यौ । सौ नवाब हजुरि पातसाह जी की 
जाय प्रवांनगी ले भेजी । पातसाही दीवान आव” किया था तब भंडारी वा बन्दा 
सुवार हुवा अर जेता ठाकुर लोगा उमिरल उमराव के सीरोपाव पाया था तिन को 
साथि ले गये । अर हमारे पहुचते पहैली पातसाह जी दीवांन आव सौं उठि खड़े 
रहे । तब राजा सोभाचन्द जी कही जो तुम गुसल खाने की ध्रौठि चली बैठो*, 
पातसाहजी दीवांन खास करेंगे। तब माफिक कहे राजा के गुसलखाने को ध्रौढि की 
कोटड्यौ मैं जाय बैठे । तब पातसाहजी हाजरी खांव गुसलखाना कीया तब राजा 
सभाचन्द जी नै भंडारी कि वा बन्दा की वा ठाकुर लोगों कि मुलाजमति कराई । 
पातसाह जी सिरोपाव इनायित करबा वेई हुकम कियो । सो सिरोपाव सारा पेरी* 
तसलीमात करी । तब भंडारी जी अरजदासती महाराजा अजीतस्यंघ जी कि ले 
आये थे सो हाथ परीले खड़े हुए । तब पातमाहजी फुरमायो जो आगे बुलावो, तब 
भंडारी जी नजदीक आगे आय अरजदासति ले खड़े हुये | तब राजा सोभाचन्द जी 
अरजदासती ले नवाब अमीरल उमराव को दीई । नवाब पातसाहजी सौं अरज 
पहुंचाई अर बन्दें पासितो हजूरी सूं अरजदासती कोई आई नहीं जो पातसाहजी 
की नजरी ग्रुजरांनता जी अर थैली भी खास अरजदासत त्यार लाई क खास महोर 
सौ क ई इनायत हुईं नही त्या ही” में लिखी गुजरांनंतो । अर वा जै थैली खास 
मुहर सौ आई थी सो अरजदासत त्यालावकं न थी जी । अर इम्तयाज महैल को 
महाराज अजीतस्यंच जी की अरजदासत्ती आई अर बन्दा पासी कोई आई नही । 
तब भंडारी जी कही जो अजरदासती जरूरी गुजरांनी चाहिजे सो जौ थैली हजूरी 
सौ खास मुहोर सौ आई है त्प्रा में लिखी गुजरांनूगाजी । बन्दा उमेदवार है, जो 
अरजदासती वार थैलि खास मुहोर सौ सिताब इनायत होय जी । फेरी पात- 
साहजी भंडारी जी को पद कनाहर का चहरा को वा बन्दा को घुकघुकी इनायत 
करी अर डरे को रुखसद किया । तब भंडारी जी वा हन्‍दा नवाब के डेरे जाय 
वेठे | तब नवाब दरबार सौ आये तब नवाब को तसलीमात करी । तब नवाब 
बहोत तसलेह करी अर फ्रमाया जो तुम अपने मतालिव लिख ल्थावो सो भव 


4. दरवार में उपस्थित ह्वोने का झादेश भेजने पर । 
2, दीवान-ए-भ्राम । 

3. गुमलखाने की डयोढ़ी पर चलकर वँठो । 

4. पहनकर | 

5. उसी में । 
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सारा मतालिव लिखी राजा सोभाचन्द जी की मारफती ग्रुजराना ला जी | स्रो 
रदवदल होयली सौ पाछा छ॑ अरज पहुचाईलो जी । 

श्री माहाराजाधिराज सलामती । कोलार सब भरेकठे होय बन्दे पासी आये 
सो रदवदल तो बहोत हुई या वात ठहरि जो तुम नवाव सौ अरज करो जो 
नवाब फुरमावेंगे सो कीजेगा । सो इनका तकादा बहोत सकत है सो उमेदवार हुं 
जो इसका जवाब सिताब इनाईत होयजी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । पातसाहजी के अक्रवराबाद जावे की वहोत 
ताकीद है अर हुकम हुवा है जो तारीख १९ सावाल पेशखानों चले ता० २५ 
सहर मजकूर को आय कूच करे। सो पेसखानों चाल्या की खबरी आय भरज 
लिखूं लो जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । भंडारी बन्दे सौ कहाव भेज्या जो मिरजा 
कादरी वेग की रूराईत कीई चाहिज वा का कहा माफिक रुपया १०० सो व दोन्‍्यूं 
सरकारा सूं दिया जी वांका बेटा की सादी' के वाच्तते दिया जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । रांमानन्द वा प्रेमराज काईथ हिड़ौनी की 
शराडी मैं सरकार में कैदी आया कहैजे छे । तिनके वासते राजा सभाचन्द ने कहाव 
भेज्या जो वे हमारे कायथों के सगे है सो तुम इनके वास्ते श्री जी की खिदमती 
में अरजदासती करी छुड़ाई मंगावों | तव बन्द जवाब दिया जो हिंडोण की कैद 
मैं आया होयला तो मैं हजूरी को अरज दासती करी छुड़ाय मंगाई दयौंहगा । 
उम्मीदवार हुंजो मुतसदों को हुकम होय जो कायथ कैद में होय तो खलास करि 
जीहानावाद पहुचावैजी अर कदाचि कद में न भाया होय तो प्रवाना फारसी बंदा 
के माव सादर होयजों वे कायथ कंद मैं कोई आया नहीं, अरज करवा वाले 
खिलाफ करी छ, जो परवाना वजनस्य राजा सभाचन्द ने दिखाउं जी । अर छवील 
राम कि खबरी अवताई पातसाहजी में मिल्या की आई नहीं जी । अर केहै वति 
पाछं जो कोई तो कहे छे जो मिल्या अर कोई कहै छे मिली करी उठि गया, सौ 
करार वाकी खब्ररी आवे ली सो पाछा थे अरज पहुचाउलों जी । मिती मिगसर 
बदी ५, शुक्रवार, समत्‌ १७६६। 





]. शादी । 


ऋम संख्या ६८ 
वकील रिपोर्ट संख्या १६४५ 
मार्गशीर्ष बदी ६, संवत्त १७६६ 


श्री गोपालजी सहाय छे जी 
श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री मिरजा राजा जेसिघजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानू खानांजाद खाक 
पाय पंचोली जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छे। श्री महाराजा जी का 
सीख समाचार सासता परतसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत छे, 
धणी छे, श्री परमेसुर जी री जायगा है ।। म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद 

बन्दा हां । श्री पातसाहजी श्री महाराजाजी सु मेहरबान है। श्री महाराजाजी 
सुख पाव जो जी । पान गंगाजल आरोगबा का घणां जतन फरमाव जो जी । 

॥ श्री महाराजाजी सलामत । सारा समाचार दरबार का तफसील वार आगे 
अरजदासत कीया है सु नजर मुबारक गुजरा होसी जी । 

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हजुर सुं वाजबल अरज राय रुघनाथ जी के व 
दासजी के हवाले हुई थी, ती माफक मतालब नवाब अमीरल उमराव जी ने लिख 
दीया छ | सु श्री परमेसुर जी की कृपा सुं व श्री महाराजा जी का तेज परताप 
कर कितनाक मतालब सरंजाम हुवा और मतालब बाकी रदबदल दरमीयान छ । 
जु कुछ चुकसी सु पाछा सूं अरजदासत करसूं जी । ओर समाचार सारा तफसील- 
वार दीवान भीखारी दासजी की अरजदासत सुं अरज पहोचसीजी । 

॥ श्री महाराजाजी सलामत । मी० मागसर बदि ५ सुकरवार आधी रात ने 
पेसखानों अकबराबाद की तरफ चालो ओर पांचवी जी का दिन कुच मुकरर हुवो 
छे जी । मी० मगसर बदि ६, समीवार, सबत १७६६९ । 
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क्रम सं्या ६९ 
वकौल रिपोहं संख्या गा ६ ु 
मागशीष वद (?), संवतत १७६६ 


श्री महाराजाधिराज सलामती 


राव घासीराम पेसदसत्त कुत्री वाका नीगारका की जागीर प्रगना मोजपुर मर 
है तिनक वास्ते आग अरजरासती पंचोल्री जगजीवनदास श्री जिकी खिदमती मैं 
पहुचाई है सो अरज पहुंची होवेगी जी । वन्दा उम्मेदवार है जो प्रगना सरकार 
में इजारै लेणा होय तो मुतसदौ को हुकेम होयजो तीमाहा का पईसा की सवील 
करी भेजेजी । अर सरकार में न राखना होय तो घासीराम का मुतसद्या को 
अमल कराये देहजी। श्री महाराधिराज सलामती । कांईथ दोय हि्दोणी को कैद 
में आये है तिनके वासतै राव गजस्थंघ राजा सभाचन्द सौ कहै अर कहाई जो वे 
* म्हारे सागे है तुम हमार भाई छुड़ाई मंगाई दुयोह। सो राजा सभाचन्द वंदे 
को कहा जो हम तुम्हार तांई आगे भी कहा था अचै भी कहेते है जो वै फाईथ 
सिताब बैठ आवै सो बन्दा उमेदवार है जो राव गजस्यंघ तिनका दीवान हैं अर 
उनसो हमेस सरकार का काम जाय पड़े है अर वे काइथ इनके सगे हैं सो मुतसदी 
हेजूरी का ने हुकम होय जो वा कायथानै हिंडोणी सो सीताव अठै भिजावाबै जी । 
श्री महाराजाधिराज सलामती । ब्रपीया १०,००० खरची का दीवाया थां सो तो 
खरची होय गया अब उमेदवार हूं जो खरची सीताव इनायत होयजी । श्री 
महाराजाधिराज सलामती | पेसखानो पातसाही मित्ती मिगसर बदी ६ सनीसरवार 
चाल्या सो वांरा पुलश जड़ा हुवा जी । अर खबरी है जो पातसा जी अकबराबाद 
ने सिताव कूच करे सो ठीक पड़ेलो, सो प्राछा थे अरज लिखूँ लो जी । मित्ती 


मिग्सर बंदी, समवत १७ ६६ । 
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कस संख्या १०० 
वकील रिपोर्ट संख्या १६७ 
मार्गशीर्ष वदी ७, संवत्त १७६६ 


श्रीरामजी 


अरजदासती आगे करारे मिती मगसर वदी ५ शुक्रवार प्रभाति की लिखी 
हजुरी हरसाल करी है तीह सौ सारि हकीकत अरज पहुची होयली जी। श्री महा- 
राजाधिराज सलामती । : मीती : सदा राजा सभाचंदजी ने सवाही बुलाव 
भेज्या सो भंडारी वा बन्दा उनके डेरे गए तब राजा सभाचंद खिलवती करी 
मतालिब सरकार के माछठं जो तुम क्या क्या मतलिब कहेते हो । तब जो मुतालिव 
हजूरी सौं लिखी लाया थे तीन कि सब की रदबदल भली भांति करी | तब राजा 
सोभाचंद कही जो मुसौ बनी आवेगी सो मैं मुताली व सरकार के सब सराजाम 
दिलायेगा । सो मेरे बड़े भाग्य हैं जो हिन्दुसतान के राजों के मौसों काम होव * 
आवे पण वे बड़े काम हैं बिना बड़ी मोहमसाजी काम पेश न जाहीगे । तब हमों 
यह जवाब दिया जो जिस बात में नवाब साहब राजामन्द होंगे और म्हे मे रवानगी 
करी फरमावेंगे । अर हम सूं होय आवेगा सो वह जालावेगे। तब इताही में राजा 
सोभाचंदजी को नवाब साहब सेलवति करी बुलाय भेजा । तब राजा कही जो तुम 
हमारे डरे बैठे रहो, म्हें नवाव की हजुरी जाता हुं जे तुमको याद करेगें तो बुलाई 
भेजूंगा अर जे डेरा को रूखस्द देगे तो मैं कहाव भेजूंगा, तुम डेरे जावो। तब 
भंडारी व बन्दा राजा सभाचंद के दीवान खाने में बैठे । राजा सभाचंद नवाब की 
हजूरी गए । नवाब सूं जाय रदुबदल करी । त्तब नवाब फूरमाया जो इनको बुलाय 
लाओ । तब नवाब की हजूरी गए । नवाब बोहत मेहरवानगी करी अर फुरमाया 
जो हम तुम्हारे सब मृुतालिब सरंजाम देंगे--तुम अपनी खातरी हर भांति जमा 
राखो; तब तसलीमात वजाई लावै अरज करी जो दोनू राजो नवाब साहेब के हुकम 
सूं हमारे तांही हजूरी धेजेहै इसमें नवाब साहिब खूब जाने सो करे | तब नबाव 
फुरमाया मैं पातसाहजी सूं अरज करी तुमको जवाब दे दूंगा अर फुरमाया तुम 
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अपने मतालिख सरेजाम दिलावने हो त्यो कुछ हमारा भी काम करो जिसमे 
हमारी आवरू ही तव हमा अरज करी जो इह हाथ तो हुकम सब नवाब 
हव का है। तब फ्रमाया जो दोनों राजा हजूरी आवे तथा साहीजादा जी के 
तैईनात होब, पुरेकशेर! को तबीहक है । तव भंडारी व बन्दे आपस में सलाह करी, 
अरज करी जो राजों को नावा करी ही करणी है पातसाहजी की हजूरी ने आवेगे 
तो मुनसव कीस भांति खांहींगे। सू हमारे राजों के तोये चाकरी ही करी 
इरादा है पर येक वार जब ताही राजों के हाथ सूं खूब चाकरी न होय आये न 
वे हजूरी आवणे का क्‍या फायदा है तिसां हम ही उम्मीदवार है जो राजों को 
सूबे दीजे और चाकरी करवाईये । तब चाकरी करी मुजरा करी दिखावंगे तब 
नवाव फ्रमावगे सो ही करेंगे । फेरी नवाव फुरमाया जो मैं दरम्यान हूं तुम 
अपनी जमा खातरी राखि राजों को हजूरी बुलावो भर जे वे हजूरी नहीं आवेगे 
तो तुम फौज भच्छी लाया ई भर पातसाह जादे सूं जाय सामिल होय मर फहूक- 
शेर को तवी करो। तब फेरी भंडारी सो सलाह पूछी, अरज करी जो दोनूं राजों 
को गुजरात उज्जैन का सूवा दीजे। फेरजो नवाब साहव फुरमावेंगे तिस माफिक 
जाय चाकरी वजालोवेगे जी । तब नवाव फेर फरमाया--जो पातसाहजी आगरे 
जाते है तुम हजार सवारों की फौज नवाव आसफदोला करने दिल्‍ली में राखो अर 
बड़ी फौज ले तुम दोनों मुंतसदी साहीजादे की हजूरी जावो तब अरज करी जो 
जो नवाब हमारे मंतालीख सारे सरंजाम करी देह अर जो नवाब खिदमती 
फुरमावेगे सो वजाय आवेंगे तव नवाब पान दे बीदा कीए। अर फरमावजो तुम 
राजा सभाचंद क॑ डेरे जावे तुम सो कुछ रदवदल करावणी है। तब राजा सभाचंद 
को भी विदा की वायते ही अंगूर वाठो मेवालायी तराद कासमीर सो आयो थे 
सो नवाव की नजर गुजरी तब फुरमायो जा रांजों के मुतसदों को बुलावो फेरि 
हजूरी भंडारी वा वन्‍दा गए तब फुरमावेजा हमारे आजी काशमीर सो मेवा आये 
है सो तुम दोनों राजों को पहुचाई दोह। तव तसलिमात वजाई ले आधे मेवा के 
पिटारे हमारे हवाले हुवे सो हजूरी ईसाल की कीबे है सो सूकरगुज़ारी का खत 
नवाब साहव को सिताव इनायत होयगा जी । 
थ्री महाराजाधिराज सलामती । डेरे आया राजा सोभाचंद कहा जो नवाब 
को वा हम को मुहमसाजी वया क्‍या देते हो ? तव बापस में सलाह करि पहली 
]. फरंसतियर-वादशाह बहादुस्शाह के पुत्र शाहजादा प्रजिम्मुघान का द्वितीय पुत्र । 
फर्षप्रसियर झपने पिता के तायब के झूप में बंगाल सूदा में छार्यरत था। मार्च [5, 
[7!2 में बहादुरशाह की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसे भजिम-उस-धघान को पटना में 
रहते हुए बादशाह घोषित किया । नवग्बर ]7]2 तक उसने सैयद वन्धुभों का सहयोग 
प्राप्त कर लिया था। 
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तो या भरज करी जो हमारे राजो के घर में है सो सब नवाब का है रुपये लाख 
दोय नवाब के पेशकस करेंगे । तव राजा समाचंद ने कहाओ वो कहै हम दावा 
दला सु वापरी नवाब सर बोलद खां तीन लाख रुपया दे गया है तुम असी बात 
करो कहैते हो तुम्हारे तो बोहोत मतालीव है सो रदबदल पे रहे के तांही वोहत 
हुई । तव फेरी भंडारी रदबदल करी। तब बन्दे भंडारी सो कहा जो रदबदल 
करो सो समझी कीजो मेरे दोइ लाख रुपीया सो अधिक का देना का हुक्‍्म नही । 
तव भंडारी बन्दे सूं कहि जो मैं दोन्यूं राजों सो रदबदल करी आया हूं, तुम इस 
बात का कुछ मन में इस सवाल ल्योवा मती में ठहराई हूं सो ही तुम कबूल करो । 
सो म्हुंमसाजी की फरद अहलादी भेजी है सो तिसौं हकीकती अरज पहुचेली जी । 
बन्दा उम्मेदवार है जो नवाब का परवाना सिताब ईनायत होय ज्ये । बन्दा जमा 
खातरी सूं सारा काम सरकार सरजाम दहेजी । 
श्री महाराजाधिराज सलामतो | मिती मिगसर बदी ६ वार सनीवार सवाही 
नवाव साहब का चोवदार आया जो तुम्हारे तांही यादो करते हैं । तब भंडारी व 
बन्दा राजा सोभाचन्द के डेरे गए। तब राजा सोमाचन्द खिलवति में कहा जो 
तुम्हारे सव मुतालिब सरेजाम हुवे । तब राजा मजूकर नवाब की हजूरी गए अर 
भंडारी व बन्दा को हजूरी बुलाया, नवाव साहब फूरमायो जो तुम्हारे मृतालिब 
सारे मंजूर हुवे । सूबा गुजरात का महाराजा अजीतर्सिघ जी को वा उज्जैनी का 
सूबा श्री जी के ताही मुकर्रर हुवा तुम पातसाहजी सूं सूबा का फुरमान तैयार 
करवाय सिताब रुखस्त होव ; राजों पे जावो अर साहीजादे की तैनाती की फोज 
ले सिताव आवो अर जीहानाबाद फौज जिहानाबाद भेजो सो मालम होयता है 
जो वन्दा को सिताब विदा करेंगे। फेरी खरची के वास्ते अडबड़ाहट होवेगा सो 
उम्मेदवार हूं जो रुपया लाख ड्याढ़ तथा दोई सिताब में रहेमती होयजी जो 
वन्दा का निकास होयजी । मिती मिगसर वदी ७, अदीतवार व भांति चाली 
सम्वबत्‌ १७६६ । 


बकील रिपोर्ट संख्या १६८ 
मार्गशीर्ष वदी १९, संवत १७६६ 


श्री रामजी 
श्री महाराजाधीराज सलामती 


अरज दासती करार मीती माग्रश्न वदी १० युघवार कि लिखी हजुरी ईरसाल 
करी है। तीसी सारी हकीकती अरज पहुंची होय ली जी । श्री महाराजाधिराज 
सलामती । प्रगना वहात्र' के वासते नवाब सौं अरज करी तब तवाब फुरमाया 
जो किरोड़ी दामों में ततखा है। तव बंदे अरज करी जो अस्सी लाख दामों में 
तनखाह है । तव नवाब ने फ्रमांयां जो तुम ईन बातों परी क्‍यों अटको हो तुमको 
तखफीफ सब ही माफ है, हम असी लाख दामों में ही लीखि देहगे, सो असीलाख 
दामों मैं लीखाया है जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती | भंडारी व बंदे दवाब खरच के वासते अरज 
नवाब सौं करी, सो हुकम हुवो जो येक वरस माफ करो सो फरद परी दसफत्त 
होय भायो है जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती | श्री जी को मनसव आठ हजारी सात्त 
हमार सुवार का ठाहरयाः । तब बंदे भंडारी सीं कही जो आठ हजारी आठ 
हजार सुवार सों मनसब कमी करावण मुनासिव नही । तव भंडारी कही जो थे ई 
बात परी अबो बोलो मती । तब बंदा बोल्या होय वैठी रह या जी । सो जै हजुरी 
साँ भंडारी व बंदा व जगजीवन दास के नाव प्रवानां सादर होय तो आगैपाछे 
थी हजारां सुवारों का ईजाफा होय जी। अर महाराजा अजीत सिंघजी व श्री जी 
का खत नवाब ने वा राजा सभाचन्द ने आवे तो अलवते सुवारों का ईजाफा 


बष्टातरी परमना । 


१५ 
2. 8(00/7000 मंम्तव । 
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होथगा जी । सो खात्र मुबारक में पसंद आवबे तो खत दोन्यी व प्रवाना भंडारी व 
बंदा को नाव सादर होय जी, अर भंडारी का प्रवाना बंदे कि थैली में आवैजी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती | मीती माग्रश्न वदी १० बुधवार नवाब 
भंडारी व बंदा को बुलाई फ्रमाई जो तुम वदी ११ वीसपतिवार पातसाह सौ 
विदा हों अर सुकरवार ने कुच करो, अर तुम्हारे कामों मे जो वाकी रहैगे सो 
उकिल करावंगे। तब बंदो अरज व री जो माफीक हुकम जो नवाब फुरमावबगे सो 
करेंगे ईस वासते जो राह में भी खत व प्रवाना पहुर्चला तो जगजीवन दास पात्ती 
बंदा पहुंचाय देहला जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । भंडारी बंदे सो कहां जो तुम मेरी चाकरी 
कि हकिकती श्री महाराजा जी ने लीखी दयोह सो अरज दासती करार मिती माग्रश्न 
वदी १० कि लिखी भंडारी को सोपी है सो हजुरी पहुचे ली जी । बंदा उम्मेदवार 
है जो प्रवानां दीलासा का भंडारी को ईनायत होय जी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । अब ताई डोल' जागीर का की हकीकती 
मालुम नही हुई कुण मंजुर हुवा कुण नामंजुर हुवा, पातसाह जी कीयां सो जगजीवन 
दास को ईस काम परी मुकियद किहौजी जो सीताब तौजीः की नकल ले आवै सो 
सीताब ही तपसीलवार हकिकती अरज पहुंचाउलो जी । 

श्री महाराजाधीराज सलामती--हीड़ोणी व खोहरी, मालपुरा वागी ० प्रगना 
की बंदे आगे अरज पहुंचाई है सो अरज पहुंची होयली जी । उम्मेदवार हुंजो जवाब 
सीताब ईनाईत होयजी । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । जो सनदी हुई है सो सगली राजा सभाचंद 
अटकी है, सो हुंडी रुपया लाख दोय कि आवैली तो सनदी हाथी आवैली जी न ही 
त्र सनदी कोई हाथी आवे नहीं जी। आजी ईहा सव भखतीयार राजा सभाचंद 
का है जी अर भंडारी वा बंदा को विदा करेंगे तो रहैणा मालुम है जी, गुरज- 
वरदार सुकरवार को कूच करावंगे जी सो भंडारी भी अरज लिखी होयली जी । 
बंदा उस्मेदवार है जो जवाब सीताव ईनाईत होयजी जी माफीक बंदा अमल करे 
जी। 

श्री महाराजाधिराज सलामती । भंडारी बंदे सों कहाय भेज्या जो थे अरज- 
दासती सीताब हजुरी ने करो जो जीह भाती म्हांका रुपया आवे तीही भांति थाका 
भी रुपये आवै | तव बंदे जवाब दीया जो मै तो आगे ही अरज दासती करी है जो 





« डोल--मूल्यांकन, क्षेत्र विशेष के राजस्व के मूल्यांकन से सम्बन्धित परिपत्र । 

2. तौजी"--दीवान कार्यालय में सुरक्षित वह रजिस्टर अ्रथवा परिपत्र जिसमें राजस्व 
ईकाइयों का जमा, राजस्व देने वाले का नाम, भुगतान की माँग तथा बकाया दर्ज होता 
था। 
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रुपये भेजणं की ढील न हो । तदी भंडारी कही जो म्हाके जोधपुर सौं रूपया दिन 
छ में आवला भर थे लिखो जो तीसरे दिन आव॑ सो साड्या म्हाकौ अर थाके 
सीताव ऊठा परी रुपया ले आवबे, सो भरज पहुंचे जी । मीती माम्रश्न बदी ११, 
वीसपत्तीवार प्रभाती चलाई, सवत्‌ १७६६। 


क्रम संख्या १०२ 
वकील रिपोर्ट संख्या १६३ 
मार्गशीर्ष सुदी १, संवत १७६६ 


श्रीरामजी 
श्रो महाराजाधीराज सलाभती 


भंडारी ने अवक चालती बार नवाव अमीरल उमरावजी वा राजा सोभा- 
चन्द जी वा सारा ही मुतसदया सौ जैसा रस राख्या जो सब मुतसदी बहोत 
रजाबन्द रहे । नवाव साहीब ने चालती बार भंडारी व बन्दे को फुरमाया जो 
तुम दोन्यों मुतसदी फोज ले सीताव अकबराबाद सीताब आवबों फोज ले अकबरा- 
चाद आवोगे तब तुम्हारा सारा मुतालीब तुम्हारे कहे माफीक सरंजाम देहगे । तब 
भंडारी अरज करी, जो मुझे श्री महाराजा जी सीख देहगे तो मै नवाब साहीब 
की हजुरी फोज ले सीताब आउगा जी, नही मे मैरा भाई भतीजा नवाब साहीब 
की रकाव मे अता भेजुगा तीसी नवाब वहोत रजाबंद होयगे अर भीखारीदास 
के चाकरी के दीन नही, दीनो बड़ा हुआ है अब के महाराजा जी नवाब साहीब 
की हजुरी जोरावरी भेजे थे ईनका भी भाई भतीजा ईनसौ ज्यादा ल्याउगा जी । 
तव नवाब साहीब फुरमाया जो हम तुम दोन्‍यो सो बहोत रजाबंद है जेते तुम 
सीताब आवोगे जेता ही हम भला मानेंगे । तब नवाब पान दे बींदा कीयां, तब 
सवार हुये राजा सभाचन्द के डेरे आये तब सरे दरबारी उठी खड़ा रहया भर 
गदी परी ले बैठां अर बहोत महानंरी करि। कही, जो मेरे बड़े भाग है जो दोन्यो 
हिन्दुस्तान का राजा की सरकार का काम मुसौं वणी आये अर भांती भांती कि 
बडाई डी की, मनहारी करी, सो लीखबा मैं न आवे जी, सो बन्दा तपसीलवार 
अरज पहुचाबैला जी । 
श्री महाराजाधीराज सलामती । भंडारी का सलुक सौ बन्दा बहोत रजा- 
बन्द रह या जो अब के इन्होंने बहोत भला सुलक राख्या। नवाब साहीब के सारे 
मुतसदी असे रजाबन्द राखे जो जीह काम बैई जाय कहे सो करी दीये जी। अर 
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खत दोन्यो महाराजा ने राजा सभाचन्द लीखी बन्दों को सोपे है अर रुखसद 
होय डेरे आये तथ घोड़ा २ महाराजा अजीतस्य॑ंघ जी वा श्री... .. जी की नजरी 
ने भेजे जी । भर बहोत ईकलास जीताया जी अर घड़ी घड़ी में याही कहैवा 
कहाय भेजे जो मेरे बड़े भाग है जो मैं राजों की चाकरी मैं पहुची आउ हु अर तुम 
अव हजुरी को जाते हो अबै दोन्यो राजों का उकील मैं हुं। अब जगजीवनदास 
व गुलाल चन्द जो काम बई मुर्सों कहेंगे सो मे सरजाम भोहगानु म ईहाकी त्रफ 
हर भाती खात्री जमा राखीयो । फेरी राजा सभाचन्द कही जो नीत्यानन्द तुम्हारा 
बसे है सो तुम इनको कोई दीन फोज आवता ताई राखी जावो। जो कुच मुझे 
लीखावण पढावणा होयगा सो ई पासी तुमकों लीखाउगा । तुम उसका जवाब 
लीख्या कीज्यो । तब बन्दे कही जो में अब ताई इनको सलाह॒दा कीया नही है 
सो अवार तो रुखसद करे पाछे आवैरी सो श्री जी भेजेगे तो फैरी आवेगे। तब 
फेरि कही जो तुम मेरा कहा माफीक करो--सो माफीक कहै राजा सभाचन्द 
कैवीजी नीत्यानन्द को राखी आया हू जी । 

श्री महाराजाघीराज सलामती । रुपया १४०० खरच करी ग्रुलाल चन्द 
हाथी महाराजा अजीतस्य॑ंघ को ले आया सो हाथी क॑ ठोर ठोर जेहैरे फुटी नकस्यो 
है । तब पचोली जगजीवनदास बंदे सो कही जो हाथी तीन ओर काढ़े है सो 
हाथी दोय तो नीपट छोटे है अर हाथी येक अवली सो अवली है । तीस के खरच 
के रुपया २५०० लागे है । तब बन्दे उस ही घड़ी पचोली जगजीवनदास व गज- 
स्यंघ खगारोत व रावत स्योस्यंघ व दुगरसी बोदली ने साथी दे रान्यो, राती 
पंचोली जगजीवनदास ने चालायो जो तुम हाथी रात्यो राती ले आवो हमारा 
ईस ही काम के वासते मुकाम है । अर ग्यारास रुपीया लाग्या, हाथी आछया आचे 
तो क्‍या मुजाईका है रुपीया ओरठे लाग छे सो वाकी पवे जतो सरकार में आछा 
माल भवे है । 

श्री महाराजाधिराज सलामती । रूको वजनस्थंध पचोली जगजीवनदास को 
चनन्‍्दे के नाव आया था सो हजुरी भेज्या है तिसो अरज पहुचैली जी । 

श्री महाराजाघिराज सलामती | बन्दा कने तो खरची मामुर! हुई थी सो 
चन्‍्दो आगे अरज पहुंचाई थी जी जरूरी जाणी 'भंडारी की मारफत्ती साहुकारा 
का रुपीया २५०० करज ले जगजीवनदास पासी हाथी का खरच ले भैज्या है । 
जी भरवा करार किया है, जी खरची सरकार की जोसी स्येभुराम हाथी आधे 
है तिसमें पहलो कढि देहंगे जी। सो मित्ती मिगसर सुदी २ बुधवार ने डेरा 
खुरमपुर होवेगे जी अर तीज बीसपत्तिवार ने डेरा रेवाडी होवेगे जी । 

श्री महाराजा सलामती । चालती बैर मथुरा की फौजदारी के वास्ते राजा 


| खरणी मानूरसन्यर्ख के लिए सौंपा हप्ा धन । 
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सभाचंद से रदबदल करी। तब राजा सभाचंद कही जो तुम आगरे फौज ले 
सिताब आवे मैं मथुरा जी की फौजदारी महाराजकुमार कानी के नाम कराई 
दोहगा । उम्मीदवार हूं जी भंडारी रुघनाथ के नाम व पंचोली जगजीवनदास के 
नाम परवाना सिताब करे है। मती होय जी, पंचोली जगजीवनदास भला चाकर 
है सो हमेशा चाकरी में है सरगम रहै है जी सो हजुरी पहुचा सारी अरज पहुं- 
चाई जो जी । मिती मिगसर सुद १ संवत १७६६ सरे असवारी अरजदासती 
हजुरी चलाई छे जी, जै कोई गौर जावे से लिख्ये होय तो कर सी माहीं । 


ऋम संख्या १०३ 
वकील रिपोर्ट संख्या १६६ 
मार्गशीर्ष सुदी २, सं० १७६६ 


श्रीरासजी 
श्री महाराजाधिराज सलामती 


महाराजा अजीतस्यंघ जी का लसकर सौ बाजे जायगा । कागद आये तिनमे 
लिखा था आप जो किसु के लिखे सो श्री जी सो अभरज पहुची जो भंडारी नवाव 
की हजूरी कही जो राजा जयस्थंघ जी महाराजा अजीतस्यंघ जी के साथी जो 
इदरस्यंघजी व राजस्यंघजी है तिस भांति ये भी है। सो ईस वात सी खांतरी 
मुबारक में गीरा आई । भर महाराजा अजीतस्यंघजी सौ कहाय भेजी जो महा- 
राजा का भुतसदी इस भांत दरवारो मैं जाहरी करे सो मुनासव नहीं । ती परी 
महाराजा अजीतस्यंघ जी भंडारी सो बहुत दुःख पायो । 

श्री महाराजाधिराज सलामती। बन्दा तो ऐसा चाकर नही जो भंडारी 
इस भाती नवाब को हजूरी अरज करे अर बन्दा चुपका होय वी ठीन है, ज्या 
बात कहेंगे में आई होय तो मुने श्री महाराजा जी का कदमां की सौगन्द है जी इस 
बात का तो कही मज़कूर ही नही जीठ रदवदल हुईं जीठ दोनों महाराजा जी की 
हुई जी जीने यह जरज लिखी है, सौ वड़ा हरामखोर सरकार का है ऐसा मुत- 
संदयो को वेमुनासव बदनाम करे तो या वात बहोत हरामखोरी है जी । भंडारी 
बहोत भला मुतसदी है जी। 

पक्षी महाराजाधिराज सलामती। बन्दा अर भंडारी ऐता” दिन सामील 
रहेवा नवाव की हजूरी व राजा सभाचन्द के डेरे रहै सो या वात ईनकी जीभ 
सी कद सुणी नही जी । बन्दा उमेदवार है जो इनकी तसले का प्रवानां महाराजा 





]. इतने । 
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अजीतस्यंघजी व श्री जी का सीताब क रहैमती होय जी, भर खात्री मुबारक 
मेय सनद आवै तो बन्दा की अरजदासती माहाराजा अजीतस्यंघजी की नजरी 
गुजरा ने जी जीन इस भांती अरज लीखी है तीने खीलाई सनदा लीखी है जी। 
मीती मगसर सुदी २, संवत १७६६ । 


ऋम संख्या १०४ 
वकील रिपोर्ट संड्या १७० 
पोष वदी 5, संवत्त १७६६ 


श्री गोपालजी सहाय छे जी 


श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री मौरजा राजा जैसिघजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जो श्री चरण कमलानु खानांजाद 
खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बन्दगी अवधार जो जी ॥ अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छे | श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी | श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुरजी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद वन्दा 
हां, श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सूं महरवान हैं, श्री महाराजा जी सुख 
पाव जो जी, पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी। - 

श्री महाराजा जी सलामत | सारा समाचार दरवार का आर्ग अरजदासत 
कीया छसु नजर मुबारक गुजरा होसी जी । , 

श्री महाराजा जी सलामत । रुपया चालीस हजार की हुंडी मोहमसाजी की 
ईनायत हुई सु पहोची । साहुकार सहर में रहया था सु खानांजाद व दुलीचन्द 
हुडीया सकराबा! वासते दोय दिन सहर मे रहया अर परवानो खांनांजाद 
नवाजी को हिंदवी जमयत हजुर भेजवान तयार हुई, तीको ईनायत हुवो सु 
वबजनस राजा पास भेज दीयो । राजा नवाव ने दिखायो वैही दीन गुलालचन्द 
लसकर ने चलो थो सु जोसी पसिभुराम ने ग्रुलालचन्द की साथ भेजो सु गुलाल- 
चन्द व जोसी राजा पास गया था, सु राजा कहयो जु तुमाई पास हजुर सूं 
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रुपया आया सु लावो जमयत सीताब बुलावो, अर नवाब पास ले गयो, नवाब 
जमयत भीजवाबा की ताकीद वासते फुरमाई तीकी हकीकत्ति जोसी आग श्री 
महाराजा जी हजुर अरजदासत करी है सू नजर मुबारक गुजरी होसी जी । मी० 
पोस बदि ६ मंगलवार खानाजाद हुंडीया सकराय लसकर में आयो अर राजा सूं 
मिलो, राजा कही जु जमयत चलो का परवानां श्री महाराजा जी हजुर सुं ओर 
भी आया है तो पातसाह हैं ईन के तो जमयत बहोत जमां होयगी, पण जमयत 
न आई तो नवाब कूं लोग पातसाह जी हजुर नाव धरेंगे, तुम सुं नवाब ने खुब 
करी है तीस सूतुम श्री महाराजा जी हजुर कुं अरजदासत करो जु जमयत 
सीताब भेजें, यह वकत काम का है इस वकत जमयत आगवबे तो बड़ा मुजरा है । 
अर श्री पातसाह जी हजुर नवाब का बोलबाला होय है। तब खानांजाद कही जू 
नवाब ने सब मतलब कबुल कीये जोसी कूं कोल दीया, तब हम ने श्री महाराजा 
जी कं अरजदासत करी जु मतालब सब मनजुर कीया, जी घडी जमयत चला 
की खबर आवे वही घड़ी सनद॑ लां तीस उपर जमयत रुखसत करी सु परवानां 
बजनस भेज दिया था, अब सनंद दीजे जु जमयत खुस वकत होय हम जला कर 
आबे | तब राजा कही--तुम कुं तो नवाब कोल दे चुके मतलब कबुल कीये पण 
कही जमयत भी है, जीस घड़ी जमयत आवबे उस घडी सब सनदे लो । भांत भांति 
का कोल करे है अर कादरीयां ने लिख भेजी, जु लाख रुपया वकील पास पहोच्या 
थे लीजो । सु रुपया की ताकीद हृदसुजादा है। 

सु श्री महाराजा जी सलामत--मतालब तो सब कबुल कीया अर गरजमन्द 
है जो कहस्या सु करसी, पण जमयत सीताबी आवे तो यांसु सांचा उतरां, जद 
जमयत चल चुकसी अर दोय तीन मजल आयां की खबर आसी तद सब सनदां 
कराय लेस्था, अर गरजमन्द थका कर देसी ती सु जमयत सीताब भिजवाय जो 
जी, ढील न होय जी। 

श्री महाराजा जी सलामत। महाराजा जी श्री अजीत सिघ जी का रुपया 
की नीसां दाम दाम की होय चुकी अर म्हे अब तक टाला टोली कर आधो काढो, 
पण ज्यां की नजर रुपयां पर छै त्यांन पातसाही काम की तथा आपणा काम की 
पीड़' नही, तीसु हजुर सु हुकम आयोथो जु गुलालचन्द का ईतफाक सू दोनुं 
सरकारां का काम सर॑जाम कीजो सु युलालचन्द की सलाह माफक करु लो, अर 
पाछा सु अरजदासत करु लो जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत । हुकम आयो थो जु विजेसिघ जी को मनसव 
फराजो अर म्हा का तईनात करा जो | 

सु श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद पास श्री महाराजा जी की मोहर 
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खास की थैलीयां न छे त्तीसु मोहर खास की थैलीयां ईनायत होय जुई मुकदमा को 
खत लिख गुजरा नु जीया हजुर सू ही ई मुकदमा को खत ईनायत होय जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत | नुसरतयार खां के नाव अदम मुजाहमत 
को परवानों भेजो छे सु नजर मुबारक गुजरसी जी और समाचार जोसी 
सिभुराम की अरजदासत सुं अरज पहोचसी जी । मी० पौस बदि ८, बुधवार, 
सवत १७६६। 


कम संख्या १०५ 
वकोल रिपोर्ट संख्या १७१ 
पोष वदी ११, सं० १७६६ 


श्री गौपालजी सहाय छे जी 


श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री मीरजा राजा जैसिघ जी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद 
खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखत॑ तसलीम बन्दगी अवधार जो जी । भठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छं। श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद 
बन्दा हां । श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सू महरबान है । श्री महाराजा जी 
सुख पाव जो जी, पांन गंगाजल अरोगबा का घणा जतन फुरमाव जो जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरबार का आगे अरजदासत 
कीया छ सु नजर मुबारक गुजर॒या होसी जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत--खानांजाद मी ० पोस बदि € राजा सभाचन्द 
पास गयो । राजा कही, जु जमयत कहां ? तब खानांजाद कही जु जमय(त) रुख- 
सत हुई दिन पांच सात मैं हजुर आसी। फेर खानांजाद व गुलालचन्द व जोसी 
सिंभुराम नवाब अमीरल उमरावजी पास गया। नवाब सलाम करता ही फरमाई 
जू तुम ने श्री महाराजा जी का परवानां हिन्दवी जमयत तयार करणे का तुम 
कुं आया था सु तुम तो ने दिखाया पण तुम श्री महाराजा जी कु अरजदासत 
करो जु जमयत रुखसत करी होय तो वहतर, नहीं तो अब सीताव रुखसत करै, 
ईस वकत मैं ज्ययत आय पहोचे तो वडा मुजरा हे, श्री पातसाह जी हजुर 
हमारा बोल वाला होय | 
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सु श्री महाराजा जी सलामत । यांक भी जमयत चला का समाचार साहवेग 
लिख्या पण यांके जमयत की ईनतजारी घणी छे | जमयत भायां खातर जमां 
होसी । सुनवाव व राजा सीवाय जमग्रत मंगावा के और वात न करे छे । 
मथुरा जी पहोचता तक जमयत आय पहोचे तो यांकी भांत भांत खातर जमां 
होग जी। तीसूं उमेदवार छूं जू जमयत चली त्याने घणी ताकीद सूं हुकम जाय 
ुं सीताव हजुर आय पढह़ोचे | जमयत आयां पाएँ यांक्री हर भांति खातर जमां 
होसी जी । याके तो लगन जमयत की लग रही छे तीसुं सीताव जमयतत आचे 
जी। 

। श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा श्री अजीतसिघ जी का मोहम- 
साजी का रुपया राज” का व ओर मुतसदीयां का दाम पहोच चुका अर 
सरकार को कही ने दाम ऐक न पहोच्यो अर हुकम ई भात सादर हुवो जु 
सरकार का मतालव सरंजाम हुवा रुपया दीजो। सु सरकार का मतालव को 
तो राजा नवाव पास सु कोल दीवायो भर अवें रुपया मांगे अर नवाब जमयत 
आायां दसखत करसी सो अब तक तो सहुलीयत सुं आधो काढो छे जी | मी० 
पोस बदि १० वीसपतवार नै राजा की डेरे गया । सु राजा आपके घर खीलवत 
में ले जाय कही जु नवाब पास सुं तुमारी नीसां तो सव कराई, जमयत आवे तब 
सनदे लो, अर महाराजा अजीतसिघ जी का जु देणा कीया था सु तो हम कु 
पहोच्या भर तुम बातों ही मे आधा काढते हो सु नवाब का व हमारा तुम कु 
अतवार होय तो हमारे रुपयों की निसां करो अर हमसूं काबू देखते हो तो हम सुं 
कुछ कहो मत, हम तुम सूं कुछ मांगते न है जिसमे अपणो फायदा जाणो सु करो। 
सु पांतसाही को तो काम तमाम ईसु अर यो मतलवी सु दरबार की तो या 
सुरत छै। रुपया पहली लीयां विना राजा वात सुणे नहीं तीसुं उमेदवार छू जु 
सीताव हुकम आवे जुं रुपग्रा दे राजा की रजामंदी हासल करां अर नवाब जू 
कोल दीया छ त्या के वासते वजद होवां जी, जो जुवाब आबा मै ढील हुई तो 
भव तक तो आधो काढो छ पण ढोल हुवाँ म जोरहतो दीस नही जी अर ईसी 
मालूम होय छे जु ईतना रुपया सीवाय भी भंडारीजी रजामंदी करी छे अर 
महाराजा जी का खत तो आवे ही छ॑ पण आप ही खत लिख जुवाब मंगाव छ। 
यु अठ तो सारी बात दीयां की छे अर सरकार की तरफ सुं कुछ पोहचो नही सु 
यांसुं की भांत दवाय कर कहजे जी । 

| श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद नै तो हुदाम आयो जु बाकी 
भतालब रह या हैं चु सरंजाम दे तव सनदां ले रुपया दीजो | सु खानांजाद तो 
चाहे जु बाकी मतालव सरंजाम हुवा सनद कराय पहली सनदां लू पछे रुपया दुं। 
््डिच् लडन२२>>न्‍स्‍_लस्‍न्‍ह_है7तऊत 5 
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अर राजा चाहै जु महाराजा श्री अजीतर्सिघ जी का रुपया पहोच्या, अर यांकी 
टका आया सु यां दाब राखा सु रुपया पहली लूं, जमयत आया काम कर देस्या 
सुं ई झगड़ा में खानांजाद ससद रहै जो श्री महाराजा जी की खातर मुबारक मै 
आवबे जु लाख रुपया राजा ने पहली ही दीजे रस* राखजे, आपणो कर लीजे जमयत 
भेजी ही छे मतालब छे कोल माफक कर देसी तो सीताब हुकम आवबै जु रुपया 
दा रस राखां अर राजा तो बिना टका आखा तोता कीसी फेर गयोः, जमयत को 
मतलब नवाब कै छे ईक तो टका की लग रही छे। सु श्री महाराजा जी 
सलामत । अबार तो नवाब ने घणा ही टका देणा छे राजा नै तो दे चुकजे अर 
सब मतलब कीया नवाब ने देस्या जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत। हुकम आयो जु जु काम करो सु गुलाल चंद 
का ईतफाक सूं कीजो सु ओर ईतफाक ऐक ही छ॑ पण दरबार मैं यां टका दीया 
सृ हमगीरी जादा अर म्हें आधो ही काढ़ां छां सु दरबार की बात तो टकां 
की छे ओर ईतफाक ऐक ही छे जी । मी० पोस बदी ११, सबत १७६९। 


श्री रामजी 


श्री जी सलामत । अरजदासत खाम चुका था ईतरा मैं जोडी श्री महाराजा 
अजीतसिघजी की आई तीमे लिखो छे जु जमयत रुकसत करी तीमे सवा से ठाकुर 
तो ईता रुखसत किया छे तांकी महाराजा आय ताजीम करे सु यांकी जमयत की 
तो खबर आई चुकी छे, अर श्री जी भी जमयत रुखसत करी ही होसी जी, कदाच 
ढील करी छै तो अब श्री जी सीताव जमयत रुखसत कीजो जी, ईसो न होय जु यांकी 
जमयत सीताब आण पोहचे पेहली ही आपको मनसब लीयो पहीसा पहली भरा 
अर जमयत भी आण पोहचे तो भला नहीं तीसु जमयत सीताब भेज जो जी । 
अर बीजैसिघजी का मनसब के वासते लीखो थो सु थैली मोहर की खानांजाद 
कने नहीं तीसु नवाव नै खत जी भांत खातर मुवारक में आब॑ ती भांति हजूर सु 
ही लीख भेजी जे, अर थैली चार-पांच और भेज जे जरूरीयात होसी तो खानां- 
जाद मतलब लीख गुजरान सी जी । 


लि ्_त्त्ततघत+त_ेत 


]. रस-प्रेम भाव । 
2. तोते की तरह झांखें फेर गधा। 


क्रम संख्या २०६ 
वकील रिपोर्ट संख्या १७२ 
'पोष सुदी ११, संवत्त १७६६ 


श्री गोपालजी सहाय छ जी 


श्री सहाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री सीरजा राजा जेसिघजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलांनु खानांजाद खाक 
पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छ श्री महाराजा जी का 
सीख समाचार सासता परसाद राख जो जी। श्री महाराजा जी माईत है, धणी 
है, श्री परमेसुर जी की जायगा हैं, म्हें श्री महाराजा जी का खानाजाद वंदा हां, 
श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सं महरवान है, श्री महाराजा जी सुख पाव 
जो जी पान व गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरबार का आगे अरजदासत 
कीया छे सु नजर मुवारक गुजरा होसी जी । 

। श्ली महाराजा जी सलामत | मी० पोस सुदि ११ परवांना खानाजाद 
नवाजी का ईनायत हुवा तमाम सरफराजी व खानांजाद नवाजी हुईं जी। 
तसलीमात चजाय लाय सिर चढाय लीयों जी। मजमुन सुं भली भांत वाकफ 
हुवो जी । हुकम आयो जू सरकार का मतालव राजा सुं वजद होय सरंजाम 
कराय लीजो । 
सु श्री महाराजा जी सलामत । नवाव तो यो कोल दीयो छ जू जमयत जाया 
मतालवया की सनदां देस्था सु जमयत तो भव तक न आई वर यांके तो जमयत 
मेंगावा सीवाय कुछ बात नही तीसुं राजा सभाचंद ने नवाव कही त्तीका व खारनां- 
जाद सू व राजा सुं रदवदल हुई तीका समाचार तो आगे दीवान नैनसुखजी का 
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खत में लिख्या छा सु अरज पहोच्या होसी जी सुं ती वार तो खातांजाद यां ने 
कह यो जु जमयत के साम्हा आदमी मेल सीताब बुलाय हजुर ले भवां छां जै 
आबा की ढील होयली तो ही जु खातर मैं आदै सु कीजी । सुं वे बार तो जु वणी 
जु नकस' आगरे आया अर नजर ईसी आई वही बिरयां साग॑ निकसे । 
सू श्री महाराजा जी सलामत । अठा की हकीकत तो पै दर पै अरजदासत 
करी छे सु अरज पहोची होसी जी। अर अब हुकम सादर हुवो जु उठे ही जम- 
यत राख लीजो, सूं ईतना दीन तो जमयत की उमेद पर आधो काढो अब माफक 
हुकम के तलास कीज छ सु सवार मेला होसी तो भला ही छे पण श्री महाराजाजी 
ने थोडी बात के वासते यां सु रस राखणो मसलह॒त थो पछे जो बिचारी होसी सु 
भली ही विचारी होसी जी । चाकर को काम अरज लिखबा को, अखतीयार 
खांवद को छे। ओजुं भी कुछन गयो छे जो ताकीद फरमाय जमयत सीताब 
भिजवावजे तो भली छे । 
श्री जी महाराजा जी सलामत | चुडामण जाट खानजहां बहादर की तरफ 
थो सु सात हजार सुवार सु महलो दीयो, तीन लाख रुपया खरच का ईने दीया, 
अर खानजहां बह्ादर को मुजरो हुवो अर आपणी जमयत न आय पहोची तीसु 
नवाब को बोल खाम आयो जी | 
। श्री महाराजा जी सलामत । ग्रुलालचंद ने परवानो व दीवान नैनसुख जी 
को खत आयो थो सु दियो, अर खानांजाद नै परवानों सादर हुवो सु दिखायो 
तीपर गुलालचंद कही जु मने महाराजा जी को कुछ हुकम आयो नही सु जमयत 
राख जो अर महलो दी जो अर थांने तो श्री महाराजा जी को हुकम आयौ छे सु 
माफक हुकम के जमयत राखो थे जमयत राख सो तो भली बात छे। दोनु 
साहबां की तरफ सुं सधसी सु मुकंदराम बाकावत ने व अनोपसिध नै दीवान 
नैनसुख जी का खत जमयत भिजवाबा के वासंतै आया था सु भेजा अर हिंदुसिघ 
जी ने दीवान नैनसुखं जी की तरफ सुं ईही मुकदमा मैं खत लिख भेजो, अर 
खानांजाद आपकी तरफ सुं भी लिख भेज्या जु सीताब जमयत भेजे अर माफक 
हुकम के अठै भी नीगाहदासत करे छे सु जमयत जमा होसी तब ले जाय महलो 
दे मतालब सरंजाम कराय ले सुंजी । 
। श्री महाराजा जी सलामत । दुसरो परवानो सादर हुवो तीमे हुकम आयो 
जू खीलवत में पछे सु माफक हुकम के पढ़ खाम कर राखो छे जी । 
। श्री महाराजा जी सलामत। जमना जी पार का साहदरा मै फरखसेर' 
का लोग आय बैठा जी । 
मी० पोस सुदी ११, संवत १७६६ । 





]. निकल | 
2, फरंखसियर | 


ऋम संख्या १०७ 
चकील रिपोर्ट संख्या १७३ । 
पोप सुदी १५, संवत्त १७६६ 


श्री गोपालजी सहाय छे जी 


श्री महाराजाधिराज महाराजा जी 
श्री सीर॒जा राजा जैतिघ जी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खांनांजाद 
खाक पाय पंचीोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी। अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छे श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी। श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद 
चंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सू महरवान है । श्री महाराजा जी 
सुख पाव जो जी पाव गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी | 

। श्री महाराजा जी सलामत । मी ० पोस सुदी १५ अरजदासत हजूर भेजी है 
सु नजर मुवारक गरुजरी होसी जी । 

। श्री महाराजा जी सलामत । पोस सुदी १५ तीसरा पहर पछे मेह खूल 
गयी । धूप नीकसी तव फरुखमेर जी सुवार हुवा तद हरकारे मौजदीन” ने खबर 
दी जू फरुखसेर जी सुवार हुवा तद मोजदीन भी सुवार हुवो । दोनु तरफ सु मुका- 
दलो हुवो भर तोबखानां की लड़ाई हुवा लागी ईतरा मैं फरुखसेरजी की फोजां 
इसतरास दसतचप* सुं कोता हथयारां फोज मैं पैठ गया, अर मोजदीन की फोज 


]. बरसात के बादल हट यये । 

बादशाह जहा धारशाह की पराजय (दिसम्बर 3], 72) के पश्चात लिखे गये पद्नी में 
जहाँदारभाह को मुईज्जुदीन के नाम से सम्वोधित किया गया है । 

दमतराम दमतचप (दमत-ए-राषस्त इच्तन्ए-चप)--दायें एवं थारयें हाय को भोर। 


> 
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भागी, मोजदीन न मार लीयो अर ऐजुदी' नै पकड़ लीयो । लाल कंवर की व 
अमीरल उमराव की व खानजहां वहादर की खबर छे ज॒ मारा गया, अर कोई 
कहे छ जु पकड़ लीया । अर फरुखसेरजी की फतै हुई सु मुबारकवादी की अरज- 
दासत व नजर सीताव भंज जे जी ओर समाचार पाछा सु अरजदासत कर स्‌ 


जी । मी० पोस सुदी 5 सवत्‌ १७६६ । 
। श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा श्री अजीतसिघ जी की तरफ सं 


तो वां लाख रुपया भर दीया अर खानांजाद सरकार का लाख रुपया न भरा अर 
सरकार की कीफायत की, सु मालूम होयजी । 


श्री रामजी 


श्री महाराजा जी सलामत । फरुखसेरजी की फते हुई अर सांझा की वीरया 
छ सु या खबर नही जु मोजदीन भागो या कठे ही छीप रहयो या मारो गयो स 
सवार” तहकीक होसी स अरजदासत कर स जी । 





कस संख्या १०८ 
वकील रिपोर्ट संख्या १७४ 
भाघ वदी २, संवत्त १७६६९ 


श्री गोपाल जी सहाय छे जी 


श्री महाराजधिराज महाराजा जी श्री मीरजा राजा 
जे सिघजी 


सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद 
खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजो जी । अठा 
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छे॑ श्री महाराजा जी 
का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, 
धणी है, श्री परमेसुर की जायगा है, म्है श्री महाराजा जी का खानाजाद 
बन्दा हां, श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरबान है श्री महाराजा जी 
सुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी | 

। श्री महाराजा जी सलामत। माह वद २ रववार साझने अरजदासत 
चलाई सु नजर मुवारक गुजरी होसी जी । अर जुल्फकारखां का केद कीया 
का समाचार मालुम हुवा होसी । 

। श्री जी सलामत--माह बद २ पहर रात गया जुल्फकार खां ने तोड़ मारो! 
अर नगार खाना के जागे घड़ जुदो पड़ो है सीर जुदो पड़ो है जी । 

। श्री जी सलामत । मअजुदी* ने जहानावाद सु हाथी का खुला होदा उपर 
केद कर ले आया गला मे तोक, हाथां मे हथकड़ी, पावां में वेड़ी, ई भांत सहर 
मैं सु लीयां आया । हजुर मे ले आया तब गुसलखांना में जीवह कीयो सू नगार 





], दो दुक्छे कर दिये । 
2. जहाँदार शाह । 
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खाना आगे हाथी उपर मअजुदी की लोथर पड़ी है, पातिसाहजी मअजुदी ने 
जीबह कर हुकम हुवो नौबत बजावो सु नोबत बाजे है जी। देखजे अब 
असफदोला को कांई करे अयजूदी ने कांई करे सो अरजदासत कर सू जी । 

। श्री जी सलामत---आज्मसाही बाजखां चेलो पातिसाहजी के मसालखाना 
को दारोगो कीयो है, तीने हुकम हुवो मअयजुदी ने व अमीरल उमराव नै जीबह 
करे सु हुकम मवाफक वे दोनू वांने जीबह कीया जी । 

सं० १७६९ माह बदि २ आधी रात गया बीदा कैया । 

ठाकुर सामसिघजी हसन अली खां ने साझने मीला बहोत दीलासा करी रद- 
बदल हुई नही वे दरबार सुवार होय गया मअजुदी ने जुल्फकार खां ने मारण के 
वासते तीसू ठाकुरा ने रुकसत कर दीया अब सवार रदबदल होय सी सु अरज- 
दासत कर सूं जी | 





जि जन 
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मीाशवंका। विणा शांत एथाएाएणी शैच्शीधाण 0 ैशिवाओं3 छीञाशा 
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श्री गोपालजी सहाय 


श्री महाराजाधिराज महाराजा 
श्री जेसिघ जी 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री......चरण कमलां नु खांनांजाद 
खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजी जी। अठा का 
समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छ श्री महाराजा जी रा सीसया 
समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री महाराजा माईत है धघणी है श्री 
परमेसुर जी री जायगा है। म्हे श्री महाराजा जी रा खांनाजाद बंदा हां । 
श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सु प्रहरवांन है। श्री महाराजा जी सर 
पाव जा जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फरमाब णौ जी । 

अप्रच खांनांजाद नवाजी रा परवांनां आयां बोहत दीन हुवा से बद सनवादों 
रा परवाना सासता प दर पै ईनायत होय जी । बअरजदासता प॑ दर मे भेजी है 
त्थां सु समाचार मालुम हुवा होसी जी । 

गजसिध खंगारोत व मसिधी मनोहस्दास की साथ पर वानसों परगना ईजारा 
लेण घेई ईनायत हवों स ईजारां ही रृदबदल हुई स्‌ बाको अरजदासत माल 
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केरी अर भठे भंडारी जी ने व दीवान जी सुं कही हजुर सूं तो ई बात को जवाब 
ही भायो नही अर दीवान जी वोहतेरो कहो पण भंडारी जी कहै महाराजा अजीत 
सिघ जी का हुकम वीना नही मीलां । आखर साहजादे जी ही कहो तुम हीदाय- 
तुला खां सु मीलो, शाह कृदरतुला जी ने फुरमायो थे जाय मीलावो। सु अब 
कुदरतुला जी हीदायतुला खां जी सु कही ज अमर हुवो है ज राजां का मृतसदीय, 
राधाजी का व छत्रसाल बुंदेला का मीलावो, तव सुण कही---भला । ये समाचार 
महावत खां जी सु कहा सु दीज में तो दुख पायो, जाहर कही--भलां | फेर 
कुदरतुला जी सु कही मे ईनायतुला खां हीदायतुला खां की मीज्मानी करूगां । 
तब ईहांही सब मृतसदी उनसूं मीलाय देगे | सु ये समाचार तो प॑ दर प॑ हजुर 
को लिखे हे । अब भादवा बद रे बेर कुदरतुला जी नवाब सुं कही--मुझे 
ताकीद है सब के मुतसदी हीदायतुलाखां सुं मीलावो | तव नवाव कही---अब दीन 
दोय तीन मे मीज्मानी करता हुं सु अब मीज्मानी करसी तब मीलासी | हीदाय- 
तुला जी सरपाव तयार कीया है अर खांनाजाद सुं कहे था--हम कहे थे तव न 
जाये अब आवेगे, पण खांनाजाद रोज हाजर रहौ । श्री जी को ईखलास सदा 
जाहर करतो रहो हुंजी । सु अब सब मीलसी जो रदवदल होसी सु अरजदासत 
करसुं जी। 

जैसिघ पुरो जहानावाद कौ तीकी जमीन को शाह आजमशां जी का लोग 
मुजाहम' था तीको हसवल अमर से फैेरवां खांनसामां की मोहर सु तयार कराय 
दीवानजी के हवाले कीयो । नकल हजुर भेजी है। 

जँतसिघजी व भट प्रभाकरजी का नाव की दसतग मगाई थी सु भव हीदाय- 
तुला थां जी सु दीन दोय चार भे दीवानजी मील चुके अर वा दसतक कराय भेजु 
हुंजी। 

श्री जी सलांमत | बीरादरी का मनसबदारां की याददासतां अब ताई तो 
मोकुफ थी ज हजूर आयां पछे कर देसां । अब साढोरा की तईनाती हुई | महा- 
राजा मजीत सिधजी के वीरादरी के लोगा की सनद करावे है जो दफतर को 
परच ईंनायत होय तो खांनाजाद भी श्री जी की वीरादरी की सनद कराउं जी । 

दोय तीन महीना तो पातिसाह अठै है फेर देखजे कहां चले | अर अजमेर 
का भहलां की सुफेदी कराबा को हुकम हुवो है । 

उांनाजाद हमेस अरजदासत पै दर पै महाराजा अजीत सिघजी की जोडी 
को साथ व सरकार की जोडी दीवान जी चलावै है तीके साथ चलावा हां पण 
जदाव ईनायत कदही-कदही होय है सु उमेदवार हुं खांनांजाद नवाजी का पर- 
वाना प॑ दर पै ईनायत होयजी । 





. मुजाहम (मृडाहिम)--रुकावट । 


